दि ; 
(५ 


] लकापयेगी--पुस्तकमाला अरद्दू ५ 








0; साक्षव्रन-मनस्मात 


25 


*  संग्रहकर्ता, 


अल फपल कक कलर कक 


हू 
2: 
१६ 
ओर द्वारकाप्रसाद शर्मा 4६ 
० सन्‌ १६२२ 


:+3223 महक ८/ओर पाई ( 


संक्षिंप्त-मनुस्युति 


का गुटका' 


हिन्दुओं के वैदिक घंम्मे कक 


किक कमाए 


संप्रदकत्तों, 


खतवे दी द्वारका मेंसाद शम्मा 
स्वस्थ भेष्ठमिद लुखिविवर्सनम, 


इंदू यशस्य मायुष्य मिद् सिःभ्रेयल परम ”. . 
*: >मलु-स्थुति आ० ऐ श्लोक १०८ 





नेशनल. प्रेस, मं याग 


ठहो्य संस्करण ] [ घूल्ये पाँच आता ' 


चतुवदी द्वारका प्रसाद शम्मों कृत 


१--आरब्येपन्यास, . प्रथम 
भाग (सचित्न) ... ॥*) 
सर सरा गाम 
(सचित्न) .... -.-« न) 
३--भ्रीमदुभागवत्‌-सत्रद्द ॥०) 
(सचिन्न) ... ... ॥_) 
४--रामायणीय संग्रह 
(सचित्र) ... ... ॥८) 
१--संत्षिप्त-मउु-स्खति ... |) 
६--संक्षिप्त-विष्णु-पुराण ॥*) 
७--सच्ची मनेहर 
कद्दानियाँ ... -«. ॥*) 


&--संक्षिप्त-पाराशर-स्छति |”) 


१०--शआ्राश्चर्य-सप्त-दर्शी ... |”) 
११--भीस और-रोम की दन्त- 
कथांप ... ,.- ) 
१५-संत्षिप्तमाकरडेय-ऐुराण।“) 
१३--हिन्द्री- मद्दाभारत, 
प्रथम खद्ड ... ॥#) 
१४--हिन्दी-मद्द भारत, 
द्वितीय खरड ... 
शपू--भारतीय-डउपाख्यान-मालां 
प्रथम खरड॒ ... ॥#) 
१६--भारतीय-उपाख्यानं-मात्रा 
द्विदीय खरड ... ॥#) 
१७--सरल-पत्र-बोघ... |”) 


॥&#) . 


१८--संत्षिप्त-कल्कि-पुराण  ।) 
१६--शिष्टाचार-पद्धति ... |”) 
२०--हिन्दी-निवन्ध-शिक्षा ॥८) 
२१--भाषा:हितोपदेश ... ।) 


२२--दसकुंमारों का बृत्तान्त |) 


२३--नादकीयन्कथा. ... ।) 


_२४--िन्दी व्याकरण शिक्षा ॥) 


२४--याशवल्य्य स्वृति-सार |”) 
२६--आादशे- मद्दात्मागण, 


,... प्रथम भाग... ॥४) 
२७--आदश-महात्मागण, 
द्वितीय भाग ... ॥) 
२८--भ्रीमदुमगवद्गीतार्थ 
संग्रह ... ..- |) 
२६--उपांसना कल्पहुम... |”) 
_.३०--पौराणिक, ड़पाख्यान 
प्रथम खण्ड ... ॥०) 


: ३१--पौराणिक उपाणज्यान 


द्वितीय खंड ... ॥) 


| ३२--हिन्दी-पद्म-खंग्रह ... ॥#) 


३३--हिन्दी-मद्दाभा रत जिह्द- 
दार अठारदो पे सहित १) 
४--भारतीय उपाणख्यान-माला 
(सद्चित्र) 
५३--पौराणिक उपाल्यान 
सम्पूर्ण जिल्ददार ... १) 
३६--राविसव ऋक्से! ... १) 


रामनरायन टलांल, बुकसेलर, इलाहाबाद।, 





हू बालकेपयेगगी-पुस्तकमाला ” का 
यह पाँचवाँ अंक ओर आये जाति 
की प्राचीनतम सम्यता का श्रादि 
इतिहास “संक्षिप्त-मनुस्टृति” हंस उन 
भोले भाले बच्चें! के उपहार में देते 
हैं, जिन्हें देखने से हमारे हृदय में 
आन्नद की तरह उमड़ने लगती हैं 
ओर जिनकी नैतिक-ज्ञान-बृद्धि के ऊपर 
इस देश को सम्पत्तिल्दृद्धि निर्भर है । 
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जिस समय भारतवर्ष का शोसन आर्य सन्नाटों के हाथ 
में था, उल समय मलुस्मृति के अक्षर श्रत्तर का पालन उसी 
तरह होता था, जिस तरह वरंमान अक्रेज़ी लाप्राज्य में 
“ इरिड्यन पीखन' कोड ” और “ लिविल प्रोसीडर कोड ? का. 
हो रहा है। न 25] 
जिस तरद दरड और सम्पत्ति सस्वन्धी व्यवस्था आजकल 
वकील बेरिस्ट्रों से ली जाती है, वैसे ही किली समय इसे आस्य- 
दरणाड-तीति-विधांन अर्धात्‌ मनुस्मृति के शाता ब्राक्षण समझे 
जाते थे। मजुस्मृति श्रध्याय १ के १०६वं फ्छोक में, ग्रन्थ की 
महिमा में लिखा है कि “ भजु-स्टृति यश और आय की बढ़ाने 
वाली और महुष्य के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है।| 
मजु-स्पृति, प्राह्मणों तथा अन्य बरणो' के विधि-पुर्षेक फाय्यं 
और अकायों के बतलाने के लिये स्वायम्मष भन्रु ने रचो हे । 
'अच्छी तरद्द से इस, घर्म शांख्र के पढ़ना चाहिये । क्योंकि जो 
धम्मं-शात्र नहीं जानता, उसकी जन्म निष्फ जाता है। घंम्मे 
न जानने बाज्ा मलुष्य, मनुष्य नहीं है। बह पशु है। न 
कं हट मे भी अनु व चनाई स्मृति को प्रशंसा की गई है। 
। है, भजु को स्मृति मजुंष्यों के लिये उसी तरह करलयाण- 
दायिदी है, जैसे बोमार के लिये औषध । जैसे मकोने की नौध 
दढ़ करने की आवश्यकता होतो है--वैसे ही मनुष्य रूपी घर 


[| | 


की नीब, विना मजुस्तति पढ़े और उसमें बतल्लाये धम्मानुष्ठात 
के कभी दृढ़ नहीं दो खकती। हि 

महुष्यों के वाल्यावस्था ही से यदि इस परमोपयेंगी धर्सो- 
शास्त्र का ज्ञान करवा दिया जाय, तो आगे चल कर, वे कप्ती 
सत्‌सार्ग से च्युत नहीं दो सकते | उसकी घर्म्म-निष्ठा में कभी 
व्याधात नहीं पड़ सकता। वे धस्मे के स्वरूप को भर्ती भाँति 
जान सकते हैं। इसीलिये इस उपयेगी संग्रह के हमने सरल 
रीति से, दिन्‍्दी भाषा में बनाया है । 

५सष्टि प्रकरण! के पढ़ने से बिदित होगा कि र॒ष्टि की आदि 
में मु का जन्म छुआ ओर वेदों के साथ ही साथ इस स्थूति 
का भी जन्म हुआ था। यद चड़ा पुराना धर्म्म-अन्ध है। जो 
वैदिक धर्म्मं मानने धाले है, वे मजुस्सृति का वेद के बरावर हा 
आदर करते हैं| क्या वैष्णव, क्या शैवी, क्या श्राघुनिक परिष्कत 
. वेदाकुयायी-सभी, मनुस्खति के आदर की वस्तु समभते हैं । 

इस प्राचीन अ्न्य-रल में श्राद्ध, एवम्‌ सूत्ति-पूजा को चर्चा 
भी मिलती है; जिसे कुछ पुराण-विरोधी प्रक्षिप्त बतलाते हैं। यदि 
.इन विषयों का, थोड़ी देर तक, तक के लिये, हम क्ञपक दी मान 
लें, तो भी वे मूत्-प्रन्थ में इस तरद्द भ्रत्षिप्त किये गये हें कि उनके 
तिकालने से मूल-अ्न्थ अज्ञ भट्ञ दो जाता है। हमने जधाँजिस 
स्थल पर इन आवश्यक और अनुष्ठेय कस्मों का प्रकरण आया 
दै--वहाँ पादू-टिप्पणी ( #00६-4068 ) में इन विषयों का स्पष्टी- 
फरण भी कर दिया है। | का! 

.इस स्वार्थ-पूर्ण और आलस्य-पूरित युग में, लोगों के प्रत्येक 

भस्थ में ज् पक दिखिलाई पड़ते हैं क्ञेपक की परिभाषा यही है 
कि जो बात अपनी परिमित बुद्धि में न आवे, जो आजकल को 


[॥] 


पाश्चात्य-सभ्यता के विरुद्ध हो और जिसके साधन में व्यय 
और कष्ट हो-वही प्र्षिप्त विषय है। इमें इससे कुछ भी प्रयोज़न 
तहीं कि मलुस्मृति में प्रित्त विषय कौन कौन से हैं.। यद स्टृति 
बड़ी प्राचीन है। इसके प्रमाण हमारे पूर्वाचाय्यों ने अपने धस्म- 
ग्रन्थों में उद्धृत किये हैं। इसलिये दम जो महुस्मृति अरब उप- 
लब्ध है वही मान्य है. भौत-स्मात्तं धर्म की,मित्ति इसी पर 
दिकी है। 
मनुस्मृति में बारद श्रथयाय हैं। प्रथम अध्याय में, ११४ ; 
दूसरे भे, २४६ ; तीखरे में, २८६; चोथे में; २६०५ पाँचवे मे,१६४ 
हुइवें में, ७ ; सातव॑ में, १९६; आठवें में ४२० ; नवे में, ३१६ ; 
दशव में, १३१ ग्यारद्य में, २६६ भर बारदवं में, १२६ श्लोक 
हैं। प्राहमयणों तथा अन्य बर्णों के विधि-पूर्षक कर्तंव्याकत्तंव्य के 
निशंय के निमित्त, स्वायस्भुव मजु ने यद स्थृति रची है। यत्र 
पूवेक इस शास्त्र को पढ़ना, ब्राह्मणों का कंत्तंव्य है |मलु की थाशा 
है हि विद्वान ब्राह्मण ही शिष्यों को यह पूरा शास््र पढ़ावें, श्रन्य 
कोई यर्ण बाला इसे पढ़ाने को भ्रधिकारी नहीं है।...... ' 
इस स्थृति में खारे धर्म कहे गये है। संब॑ कर्मों के गुर 
दोषों का विचार किया गया है। और चौरों बर्णों के सनातन 
श्राचार यतल्ाये गये हैं। भत्तु जी सर्य-शान-मय थे, इस लिये 
उन्दोंने अपनी ' स्त्ृति में जो कुछ धर्म कहां है--वह वेदों 
में ज्यों का दो मिलता है| कवि-कुल-तिल्क कालिदास .की यह 
उपमा  श्रुतेरियाथ स्दृतिसन्वगच्छुत्‌ ” मजुस्मृति भें पूरी प्री 
घटती है |, न्‍ कल 
: भ्रृति-स्क्ृति में कहे हुए धर्म कर्म्म करने के मनुष्य के इस 
लोक भें कीत्ति और परलोक में छुख मिलता है बेद-के “ श्रुति? 


[-] 
ओर धम्मं शास्त्र को “ स्व॒ति ” कहते हैं। श्नमें वर्णित विदय द 
विचार और तके के परे हैं । मु जी ने द्वितोय भ्रध्याय के १०६. 
श्लोक में लिखा है :-- 


“८ जो ब्राह्मण हेत शाख-अथांत्‌ कतके 
अवलम्बन कर के, शअुतिःस्मृति के अमान्य 
ठहराता है, वह वेद्-निन्‍्द्‌क है, नास्तिक है 
आर समाज से निकाल देने येग्य है । 


मनुरुछ॒ति बेद्‌ का समकालीन ग्रन्थ है। इसमें चरणिंत यम 
नियम, सदाचार तथा शिष्टठता फे नियमों के देखने से जान 
है कि सांरत-बालियों की सभ्यता बहुत पुरानो है। 
भारतवासी दी पृथिवी की आदि सभ्य जाति है । यहाँ सभ्यता 
उस समय विद्यमान थी, जिस समय पृथिवी की श्रन्यजातियाँ 
घोर अन्धकार में पड़ी थीं। इस देश को सम्पता फा इतिहास 
इतना पुराना है कि अन्य-जातियों को समझ में उसकी प्राचीनता 
नहीं समाती और वे इस देश की सम्यता के प्राचीनत्व फे 
अपनी सम्यता के आरम्भ काल के कुछ दो वर्षों पूर्व टटोलते 
है। किन्तु.वास्तव में यह बात नहीं है । 


इस संग्रह में हमने अध्याय के श्रद्गुताार विषय संग्रह किये 
हैं। साथ ही प्रत्येक विषय का शीषेक भी दे दिया है। विषय 
सूची के देखने ही से, जो जिस विषय की देखना चाहे, भट देख 
सकता है | विषय-सूची के देखने से पत्येके अ्रध्याय में चरिंद 
विषय अवगत दो जाते हैं । 


[-ै 


,... अगर हिन्दी के प्रेमियों ने इस खंग्रद का आदर किया;तो 
' हम आगे चल कर, “ पाराशर-स्मृति-संत्रह ” नाम की पुस्तक भी 
शीघ्र लिखेंगे। क्योंकि भनस्मृति सर्चे-मान्य होने पर भी, यग 
भेद से, कलियंग में, पाराशर-सठति ही के ऋषियों ने मान्य 
ठहराया है । लिखा भो है " कलो पाराशर स्छृताः » | 


हि प्रयाग, 8 
ऋतिक शुक्ला १५, सं० १६६७, । चतुवेदी द्वारका प्रसाद शर्तों । 
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पहिला अध्याय 





सष्टि रचना-अकरण 


पहिले पदिल चारों ओर अन्घेरा छायां हुआ था। इसके 
बाद प्रकाश उत्पन्न हुआ । फिर सनातन परव्ह्म स्वयं शरीर 
धारण कर, प्रकट हुए । उन्हीं ने अपने शरीर से भाँति भाँति की 
प्रज्ञा रचने की इच्छा से पहिले जल बनाया | उस. जल में शक्ति 
रूपी अपना बीज डाला | इससे सेने की रश्डत का सूर्य्य की तरह 
चम चमाता एक अंडा उत्पन्न हुआ । उस अणडे से सथ के 
बाबा अ्रह्मा उत्पन्न हुए । 


प्रह्मा जी ने विश्व का दो भागों में बाँटा | ऊपर के भ्प्ग में 
स्वर्ग आदि लेकों का रचा और नीचे के खण्ड में पृथिवी बनायी | 
दोनों खण्डों के बीच में झाकाश, आठो दिशाएँ# तथा समुद्रों की 


' + घूथे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएं, और ईशान 
नेक्त्य, धायन्य और अग्नि चार विदिशाएँ.कदलाती हैं । 


रे संतिप्त-मनुस्मृति 


रचना की । इसके वाद ब्रह्मा जी ने मन बनाया । मन के बाद 
महत्तत्व और झदृक्भार की रचना फी गयी । फिर उन्होंने इन्द्रिये 
का रचा | फिर भद्दत्तत्व और अदृद्वार तथा पश्चतन्मात्रा# से 
जगत्‌ की रचना की गयी | 


फिर देवता, साध्य भर ज्ये।तिष्ठोम आदि यज्ञों की सृष्टि की 
गयी । ब्रह्मा जी ने श्रग्ति, चाय और सय्पे से यत्व काय्ये के लिये 
क्रम से ऋक , यज्गञु और साम नाम के तीन वेदों के रचा । इसके 
बाद प्रजा बनाने की इच्छा से उन्होंने फाल, नक्षत्र, ग्रह, नदी 
समुद्र, पर्चत, ऊँची नीची पृथिवी, तपस्या, वाक्य, चित्त की 
प्रसन्नता, क्रम और क्रोध की रचना की | 


कर्म का दिभाग फरने के लिये ब्रह्मा जी ने धर्म और 
अधर्म्म बनाया और इनके प्राणियों के छुस्ल दुःख का कारण 
ठहराया । फिर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्राणी बनाये। 
परमेश्वर ने सष्टि की आदि में जिन्हें जिस कर्म्म में लगाया, थे 
बारम्धार जन्मने पर भी, वही काम करने लगे । शर्थात्‌ दिखा 
अहिसा, सुदुता, करता, धस्मे अधम्से, सत्य अथवा मिथ्या-- 
जिसका जो शुण परमेश्वर ने प्रथम रचनों के समय ' नियत 
किया, पीछे से वे दी गुण उस देदधारी प्राणी में अपने आप 
उत्पन्न होने लगे। 


पृथिवी आदि लेाकों की चढ़ती के लिये, परमात्मा ने अपने 
मुख से ब्राह्मण, मजाओं से छत्नी, उद से वैश्य भोर पर से शुद्ध 
की रचना की । उस प्रश्न ने अपने शरीर के दे भागों में बाँट 
कर; आधे से पुरुष और आधे से ख्री उत्पन्न की | फिर उल ख्तरी 
को का से विराट को उत्पन्न फिया । उस विराट नाम के पुरुष 


अभझाकाश, घायु, अ्रग्ति, जल, एथ्वी |. 


पहिला अध्याय है 


ने. तपस्या की। तपस्या कर के जो पुरुष उत्पन्न- किया, -डस़का 
नाम मनु पढ़ा। उन्हीं मतु की कदी हुई यद स्ट्ूति है 
मंजु ने पदिले द्स महर्षि प्रजापति बनाये । उनके नास हैं-- 
मरीचि, अत्रि, अद्विरा, पुलद, पुलस्त्य, क्रतु, अचेता; वलिंष्ट, 
, भुग्ु और नारद । इन दस ।मद्ृषियों ने मद्दातेजस्वी सात मनुओं 
की सृष्टि की और जिनकी रचना ब्रह्मा ने नहीं फी-थी, उनकी 
रचना इन्होंने की | महर्षि , राज्तस, यक्ष, किन्नर; पिशांच, गन्धवे 
अप्सरा, अछुर, नाग, सपे. गरुड़..पितर, बिजली, वद्ध, बादल, 
इन्द्रधलुष, धूमकेतु, भ्‌,ब, बानर, मछली, सिंद आदि अनेक प्रकार 
के पशुपक्षी, बृत्त, लता आदि उत्पन्न किये.। 
जीवधारियों का, सृष्टि फे अन्त में, जैसा कमे.था, उनकी 
उसीके अद्ुसार; दूसरी सृष्टि के भादि में; रचना की गयी । 
जीवधारी - प्राणियों की रष्टि' तोन प्रकार की:है | यथा, 
जरायुज-जो गम्भे से उत्पन्न होते हैं। २ अएडज-+जो अणडे 
' उत्पन्नहोते हैं। ३ स्वेदज--जो पसीने से पेदा होते हैं। ४-उद्धि दु- 
जो पृथिवी का फोड़ कर निकलते हैं। हिरन, शेर, कुत्ता, .विज्ली,' 
दो पांव-वाले, दान्त-वाले प्राणी, राप्टस, पिशाच, और मलुष्य 
जरायुज कददलाते हैं ।-पक्षी, सपे, घड़ियाल, मद्॒लियाँ, कहुए, 
मेंढक, नेषल्ला आदि श्रगडज.कहलाते हैं । मच्छुर, मकक्‍्खी, जूँ, 
खटमल, पंतड आदि: स्वेद्ज कहे जाते है। वक्त आदि उद्धिद्‌ 
कदलाते हैं।. . 


.. उद्धिदुर्भी दो प्रकार के होते हैं | एक तो थे जो बीज-से 
पद । दूंख़रे वे जो शाखा लगाने. से उत्पन्न होते है। 
जिनमें फल और फूल लगते हैं और जिनके फल पक जाते हैं 
उन्हें “औषध” कहते हैं। जो. बिता फूले. ही फ़लते हैं, उन्हें 


| संज्षिप्-मजुस्म्वति 
“वनस्पति” फहते हैं । जिनमें केवल फूल ही हाँ अथवा केवल 
फल दी लगते हो-ऐसे बृत्तो को भी “चनस्पति” कहते हैं। 
गुच्छु व लता अनेक श्रकार की हैं। इनमें फोई बीज से और 
कोई शाला से उत्पन्न होती हैं । - 
ये खब भी अनेक भाँति के असत्कर्मो' से जकड़े हुए हैं और 
इनमें चेतन शक्ति भी मौजूद है। आदमियां की तरद इनको भी 
छुलख दुःख मालूम दोते हैं । 


२-काल-विभाग 


अद्टारद निमेष को एक काष्ठा होती है। तीस काष्ठाओं की 
पक कला ; तीख कलाओं का एक मुद्दत्तं; और तीस मुह्तों का 
एक दिन रात द्वोता है| स्ये-मलुष्य और देचताश्रों के दिन 
रात का विभाग किया करता है। रात प्राणियों के सोने के लिये 
ओर द्नि काम फरने के लिये बनाया गया है| 
मलुष्यों का एक मद्दीना पितर्यो का एक दिन राव होता है। 
जउ्जेले* पास्त का दिन अंधेरे! पास्र की रात होती हैं। उज़ेले 
पाल में पितर लोग काम करते हैं ओर श्रंधेरे पाल में सेते हैं । 
- मलुष्यों के एक चर्ष में देवताओं का एक दिन रात दोता है। 
महुयों के छुः भद्दीने को उत्तरायणः और दूसरे छः मद्वीनों को 
दक्तियायन$ कद्दते हैं । उत्तरायण देवताओं का दिन और दृक्षि- 
खसायन उनकी रात है। 


5 शुक्षपक्ष | कृष्ण पक्ष |; जब से दिन बढ़ने लगता है 
तब॑ से “उत्तरायण” आरम्म होता है । 9 जबे से दिन घटने लगता 
है तब से “द्ष्तिणायन” आरस्म द्ोता है। 


पदिला अध्याय घू 


मनुष्यों के ३६० वर्षों का एक "देव-चर्ष” दोता है। देव-वर्ष 
से चार इज़ार धर्षों का सत्ययुग होता है।डल युग के पहिले 
चार सौ वर्ष की सन्ध्या और अन्त. में चार सो चर्षा' का सन्ध्याँश 
दोता है। तीन दज़ार देव-बर्षों का भेता-युग और उसकी तोथ 
सौ वर्ष की सन्ध्या और सोन सौ वर्ष का सन्ध्याश होता है। दो 
दज़ार देव-पर्षों का द्वापर होता है और दापर की सनन्‍्ध्या और 
उसके सन्ध्याँश में दो दो सो देव-चर्ष होते हैं। फलियुग में एक 
हज़ार देव-बर्ष होते हैं और एक सो देव-पर्षो' की सन्ध्या और 
एक ही सौ देव वर्षो' का सन्ध्याँश होता है । 
देध-बर्षो के दिसाव से बारह हज़ार घ्ष मनुष्यों के चतु्युगों 
में देवताओं का'एक युग होता है। देवताओं के एक्र हज़ार युगों 
* का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी हिसाब से उनकी एक 
रात होती है। « ह 
पदिले जो देव-युग का द्साव बतलाया गया है, बसीके 
दिलाव से इकददत्तर युगों का एक मन्बस्तर कहलाता है। 


३-कम्में-विभाग 
युगों के बदलने पर धर्म भी, घटता बढ़तां रहता है। सत्य- 
युग में तपस्या दी मुख्य धर्म माना गया है, भ्रेता में ज्ञान को 
४ इक हैं। पर में यह्त और कलियुंग में फेषल दान ही 
धम्म है । ह॒ ह 
परमात्मा ने जैसे अपने शरीर से आहमण, क्षत्रिय, वैश्य और 
गदर ; चार बर्ण बनाये--दैसे ही चारों घ्णों के कम्मे भी अलरं 
अलग बना दिये | । 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यश्ञ कराना, दान देना और देन 
लेना-ये छुः कर्म्म आहाणों के करने के हैं । ९५ 





् संक्षिप्त-मनुसुद्धति 
भरजा की रंक्ता करंता, दान देना, यश करना, पहना, और 
भोगो में आशक्त न होना--ये क्षत्रियों के कंस्स हैं।.* 

. पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यक्ष करना, पढ़ना, व्यापार 
को बढ़ाने फे लिये धन लगाना, और खेतीवारी करता-पवैश्यों 
केकस्मे हैं। . 

छुल छिद्र छोड़ कर, ब्राह्मण, ज्लञिय और चैश्य की सेवा 
क्रना, शुद्दों का प्रधान फर्मे है। 

४-अआह्मणों को श्रेष्टता 

पुरुष के पाँव का ऊपरी भाग पवित्र है। फिर उसके बाद 
नाभि का ऊपरी भाग पवित्र है, उससे भी मुख श्रेष्ठ है। 

ब्रह्मा के पचित्र मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए | वे सब वर्णो' के 
पहिले जन्मे और घेदें के सब से प्रथम पढ़ने से-वे सारी सूष्टि 
फे धस्में का अनुशासन करने वाले हुए। 

देवताओं और पितरों के! हृब्य कव्य मित्रे और उससे सब 
खंसार की रक्षा हो-इसीलिये ब्रह्मा ने तपस्या कर के, पहिले 
अपने मुखर से ब्राह्मण उत्पन्न किये |... 

स्वर्ग में: रहने वाले देवता जिनके सुख से दृवन फी वस्तुओं 
के खदा भोजन किया करते हैं; भ्राद्धादि में जिन्हें श्र्न आदि 
भोजन करने से प्रितृ: गए सन्तुष्ट होते हैं--उन ब्राह्मणों से बढ़ 
कर; इस पृथिवी पर कौन द्वो सकता हैं ? 

उत्पन्न हुए पदार्थों में, जिनके प्राण हैं, वे श्रेष्ठ हैं। प्राणचा्लों 


में वे भ्रेष्ठ हैं, जो.वुद्धि वाले हैं। बुद्धि वालों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं 
ओर मलुष्यो में आह्मणा श्रेष्ठ हैं । 


पहिला श्रष्याय छ 


ब्राहणों में बिद्वान्‌ आह्मण श्रेष्ठ हैं। विद्वानों में शा्रों को_ 
रौति के अजुसार कार्य्य करने वाले आहाण भ्रेष्ठ हैं. और कत्त व्य 
कर््मे करने घालों में अह्य के आनने घाला आहारों श्रेष्ठ है ।'. 

तीनों लोकों के बीच सब॑ घत्र ब्राह्मंणों ही का है! प्राह्मण 
जो स्नाते, पंदिनते और दान करते हैं-बह परयो दोनें पर भी 
जनका ही है। क्योकि ब्राक्षणों ही की रूपा से श्रन्य लोग भोजन 
पानादि से जीवित हैं । 


१-आचार महिमा 


आचार, का पालन करना परम धर्स्म है। इसलिये आत्म- 
शानी :प्राह्मण सदा ही आचार का पालन फरे।| झांचार भ्रष्ट 
दोने से ब्राहण नेद्‌ का फूल भागी नहों हो सकता। 

मुनियाँ ने आचार से धस्म की प्राप्ति देखं कर और आचार 
के समस्त तपस्या का सूल कारण जान फर और आचार के। 
कल्याणकारी समझ कर, धारण किया है । 


%% 





दूसरा अध्याय 


हा 5 ही ित...-+- 


२-देश निरूपण 

सरस्वती ओर चुृषद्वती नाम की नदियों के बीच वाले देश 
को परिडत लोग “ब्रह्माचत्त” कदते हैँ । इस देश में बसने घाले 
चारों वर्ण और सद्भर जातियों में जो आ्राचार परम्परा से चले 
आते हैं-उसे ही सदांचांर कद्दते है । 

फरुक्त त्र, मत्स्य, कान्य कब्ज, और मथुरा के “त्रह्मषिं” देश 
कहते हैं। प्रह्मषिं देश, अह्मावर्त देश से घट कर है। 

धबरहल्मावत्त) और " ब्रह्मषिं ? देशों में उत्पन्न अग्रजन्मा 
आहाणों से पृथ्वी के खब लोगों को अपना अपना आचार 
सौखना चाहिये । 
. उत्तर में हिमालय, दक्तिण में पिन्थाचल के बीच का स्थान; 

विनशन देश के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम, में, जो देश हैं 
परिडत लोग उसे “आय्यावत्ते” कद्दते हैं । 

जिस देश में काले दिरन विचरते हैँं--उसे “यशीय” देश 
कहते हैं| 


दूसरा अध्याय . है 


इन देशों का छोड़ कर, अन्य देशों को परिडत लेग 
लेच्छ” वेश कहते हैं । 

यत्ष पूर्वक अच्छे देशों में रहना द्विजातियों# का कर्तंव्य है, 
पर जीविका के लिये वे चाहे जिस देश में जा कर, रद्द सकते हे 


'ए-वर्णे-धम्म “निरूपण 

दिज्ञातियों के संस्कार वैदिक-विधि से करना चादिये। ये 
वैदिक कर्म इस जन्म और पर जन्म में पवित्न करने वाले है | 

गे समय में गर्भाधान आदि संस्कार, आतंकर्मा,-चूड़ा- 
करण, और उपनयनादि संस्कारों से द्विजातियें के गर्भ जनित 
पाप नाश होते हैं । पर 

ठीनो वेदें| का पढ़ना, अह्यचय्ये श्रत, सन्ध्या सबेरे- दाम, 
ब्रह्मचय्यें के समय देव ऋषियों फा तपेण, ग्रहरुथ हो कर सन्तान 
उत्पक्ष करना, ऋद्ययज्ञादि यज्ञों का करना-ये सब कम्मे महुष्य 
की देह का पवित्र कर, ईश्वर के मिलने के याग्य बनाते हैं-। 





बेन्सस्कार 
१-बालक जन्मते ही, पद्दिले उसका नाड़ा फाट कर, जात- 
नाम संस्कार करनां उच्चित है। उस समय अपने अपने 
गृष्य सूत्रों से बालक के मुख में शददद्‌ और घी छोड़ना चाहिये। 
.*-जन्मे हुए बालक का नामकरण संस्कार दसवें, बारदथ 
: वा उसके बाद जिस दिन, ज्योतिषी पणिडत नक्षत्र, लझ् आदि 
शुम बतलाबे, करना चाहिये। ' 


#प्हाण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विआाति कदते हैं। 


१० संक्षिपत-मजुस्य॒ति 


बाह्मयण का मइल धाचक , तंत्रिय का दलवाची, वैश्य का घन 
बांची और शुद्र का हीनता वाचक नाम रखना चाहिये। 

* ब्राह्मण के नाम के अन्त में ४ शर्म? ; क्षत्रिय के “वस्मे 
आदि कोई-रक्षावाचक उपपद्‌ , वैश्य के नाम में." गुप्त ” और 
शुद्र के नाम के पीछे “दास” लगाना चाहियेक | 

स्त्रियों के नाम ऐसे दो, जिन्हे उच्चारण करने में कष्ट न हो, 
अथे साफ़ साफ़ मालूम दो जाय, जो मनाहर हो, जो मइल 
वाचक हो, जिनके भ्रस्त में दीर्ध स्वर हो और जिनके-पुकारने 
में आशीवोाद का बोध दो | - 

३-चोथे मद्दीने में सूर्य्य का दर्शन कराने के लिये जस्मे दुए 
बालक फे बाहर निकालना चाहिये | 

४-छुठ मद्दीने में अन्न-प्राशन (जूठा) संस्कार करना चाहिये । 

५-वेद्‌-विधि के पहिले वा ती छरे वर्ष में कुल्लाचार के अनु- 
सार दिज्ञातियों का चड़ाकरण (सुए्डन) संस्कार करना चाहिये | 

६-ब्राह्मण का श्राठवे ; क्षत्रिय का ग्यारहवों और वैश्य का 
बारहथें वर्ष मे, यह्योपवीत (जनेऊ) संस्कार करनी डचित है। 

ब्राह्मेज की कामता रखने वाले त्राह्मण का पॉचवं, चल्न फी 
इच्छा वाले क्षत्रिय का छुठवें श्रोर धनशाली चैश्य का आ्राठघे' वर्ष 
में जनेऊ कर देना चाहिये। ह 
. ब्राह्मण का सोलहवें वर्ष तक, क्त्रिय का,बीस चंर्ष तके और 
चैश्य का चौबील धर्ष तक जनेऊ हो सकता है। 


#जे लेएग केवल कर्म्म दी से चर्ण-ब्यवस्था मानते है, उनके 
. लिये नाम-संस्कार बड़े शग्रड़चन का संस्कार, है। क्योंकि दस 
बारह दिन का बालक आंगे चह्क: कर, किस चर्ण के काम 
करेगा--यह जान लेना स्चथा: असम्भव -है.].इसलिये जन्म -सें 
बर्णुं-व्यवस्था माननी पड़ेगी। 


दूसरा अध्याय. श्र 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का यदि इतने समय तक उपनयन 
संस्कार न किया जाय तो वे भ्रष्ट हो जाते हैं और वे जात्य कद 
लाते हैं। 
' उपनयन संस्कार से दीन, भायश्चित्त-रहित वालों के साथ 
ब्राह्मण आपत्ति पड़ने पर भी फिसी तरह का सम्वन्ध न रखे । 


४-बह्मचारियों के कत्त वय कर्म्म' 

ब्राह्मण त्र्मचारी के पहिनने के लिये सन के कपड़े और 
ओढ़ने के काले हिरन का चमड़ा ; क्षत्रिय ब्रह्मचारी के पहिनने 
के लिये मेढ़े के रोएँ के बने ऊनी कपड़े और ओढ़ने के. बकरे 
का चसड़ा होना चाहिये । ला 

म्राह्मण की मेखला ( करंधनी ) नीचे की ओर हे, ऊंची न 
रहे, कोमल हो, तिहरी मूल की वनावे । ज्त्षिय की सुर्च्यामयी+ 
धनुष के रोदे की तरद और चैश्य की सन की बनी हुई, तिग्रुनी 
करधनो होनी चाहिये।। . *+ :६:-- ८ 

म्राह्मर का बल्लोपदीत ( ज़नेऊ ) कपास के सूत का, क्षत्रिय 
को सन के सूत का, और चैश्य का मेढ़े के रोम के सूत का-- 
बनाना धाहिये | | 5 233७९ 

आह्यण; वज्िय और वैश्य अह्यचारियों. को क्रम से, -बेल 
अथवा पलाश, बट व खद्रि औरे. पीलू अथवा उदस्दर का 
दृशड रखना चाहिये | 2 आम मा 

इपनीति ब्रह्मचारी ब्राक्षण पदिले ८ मव॒त्‌ ” शब्द कद्द के 
भीख भांगे। शह्मचारो .पदिले माँ. बहिन. तथा उन ख्यें से 
मिज्षा माँये, जो उसे छूँछा न लौटा दें ! 5 

#एक प्रकार को लता होती है। 





4 संज्षिप-मनुस्म॒ति 


ब्रह्मचारी भित्ता ला कर, गुरु के सामने रखे और गुरु से 
आजा से पूर्व मुख बेंठ मोजन करे | 

आयु की इच्छा वाले पूर्व मुख, यश चाहने वाले दक्षिण मुख, 
धन चाहने वाले पश्चिम मुख, ओर लत्य की इच्छा रखने वाले 
उत्तर सुख बेंठ कर, भोजन करे | दि 

द्विजाति द्ाथ पाँव और मुख धो कर, प्रसन्न चित्त हो, 
भोजन करें। भोजन कर चुकने पर, फिर हाथ पेर मुख धोषे । 

अपना-जूठा श्रन्न किसी को न देना चाहिये और न जूठे 
सुँदद कहीं जाना चाहिये। भोजन घोरे घोरे करना चाहिये। 
श्रधिक भोजन न करे। हि 

सातवाँ संस्कार केशान्त ( म्‌डन ) संस्कार है| ब्राह्मण का 
सेलइवें क्षत्रिय का बाइसवे' ओर वैश्य का चौवीसवे चर्ष में 
कैशान्त संस्कार करना चाहिये । 


लिये की देद-शुद्धि के लिये उपनयन के छोड़ समी संस्कार 
बथा समय करने चाहिये । पर ख्ियां के संस्कार अमंत्रक द्वोने 
चाहिये | विवाह-संस्कार ही स्रियां का बैद्िक उपनयन 
संस्कार हैं । 

शिष्य का उपनयन संस्कार करा कर, गुर का चाहिये कि 
शिष के पदिले शुद्धि, आचार, प्रावःकाल और सायकाल 
सन्ध्याबन्दून और हचन करने की विधि सिखावे । 

शिष्य को चाहिये कि पढना आरम्भ करते समय और समाप्त 
करते समय गुरु के पाँच छुए। गुर के चरण दोनों द्वाथों से 
छुए। दद्दिने हाथ से दृदिने पैर का और दायें दाथ से बाये पर 
को छूना चाहिये । ; 


न्‍सरिनननननोजमनाजमम«कनन्‍मन. 


-दूधरा अध्याय श्झे 


४-गायत्री जप माहात्म्य 


जो ढ्विज प्रणव अर्थाव्‌ “ऑ? या व्याइतियुक्त (भूमु वः रुवः). 
गायत्री का-दोनों सन्ध्या में अपता है-उसे वेद के सारे पुण्य 
मित्रते हैं। जो ह्विंज सन्ध्या के सिवाय अन्य समय भी प्रतिदिन 
प्रश॒व, व्याह्धृति और गायत्री एक दृज़ार बार जपता है, बह बड़े 
पापों से इस तरद छूट जाता है, जैसे साँप .केचुली से | जिपदा 
गायत्री दी ब्रह्म से मिलने का एक मात्र उपाय है! 

जो आलस छोड़ कर, तीन बर्ष तक नित्य प्रणघ भौर व्या- 
इति सहित गायत्री जपता है, चह परत्रह्म के पाता है। गायत्री 
से बढ़ कर और मंत्र नहीं हे । े 





६-एकादश इन्द्रिय वर्णन 
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'कान. आँक्ष; नाक, जीभ, खाल ; गुदा, मुश्रेन्द्रिय, दाथ, पेर 
और वाखी-इनके दूस इन्द्रिय कद्ते हैं। इनमें पहिली पॉच 
४ » “और पिछली पाँच इन्द्रियां का ''कम्मेन्द्रिय” 

द्दे। पे 
ये दशों इन्द्रियाँ ग्यारददवीं इन्द्रिय मने के हाथ में हैं। मन 
को वश में करने ही से मनुष्य “जितेन्द्रिय” कहलाने लगता है । 





“>सन्ध्या-विधान 


सबेरे की सन्ध्या कर के, सूर्य निकलने -तक एंक स्थान में 
खड़ा रद्द कर के, गायत्री जप करे और सम्ध्या के समय तारा- 
गण निकलने तक आखन पर बेठ कर हझप करे ॥ 


श्छठ संक्तिप्त-मजुस्ठुति 


प्रातःकान्न खड़े द्वो कर, जप करने से रात्रि के किये हुए पाप 
नष्ठ होते हैं और साथंकाल फे समय बोठ कर, जप करने से 
दिन के किये हुए पाप छूट जाते हैं । 
' परन्तु जो द्विज .सबेरे और सन्ध्या समय जप आदि नहीं 
करता, उसे शूद्र की तरह जाति से चादर निकाल देना चादिये। 

जो पुरुष शुद्ध भाव से, इन्द्रियों को जीत कर, विधि-पूचेक 
यूक वर्ष तक जप करता है, उसे दूध, दही, धी और शद्दद का 
टोटा नहीं रहता | सदाचार युक्त ब्राह्मण यदि पूरा शास््रज्ञ न हो 
कर, , केवल गायत्री मात्र जपे-तो भी बद् माननीय है। परन्तु 
तीनो वेदों का जानने वाला भी श्रगर छुराचारी, कुधान्य खाने 
वाला और निषिद्ध वस्तश्रों का बेचने घात्ा हो, तो वह मानते 
योग्य नहीं है । 


८«विद्यादान के पत्र । 





गुरु का पुत्र; सेवा टदल करते घाला, श्षानी, धार्म्मिक 


शुचि, अपना समय प्रढ़ाने के योग्य, धनदाता, साधु और पुत्र 
--ये दख धर्म्मे से पढाये जाने के योग्य है । 

जीवन निर्वाह का अन्य उपाय न रहने पर भी, अध्यापक 
विद्या, सहित मर जाय, पर कुपात्र के विद्या न पढ़ावे । 





€«“सदाघार 


बिना पूँछे बात न करंनी चाहिये और जो नियम-विरुद्ध प्रश्न 
फरे-उसे उत्तर भी - न देना चाहिये | बुद्धिमान; अगर कहीं 
ये हुदो में जा फंसे; तो वह अनजांन सा बन जाय | 


दुसरा अध्याय ' 3 


जब शिष्य पढ़गा. आरस्म फरे, तब गुरु उसे “अरे अब पाठ 
झारम्म करो ?-कह के पढ़ावे । इसी. तरद पाठ समाप्त होने पर 
गुरु कहे- इस स्थान पर आज पाठ रहा। :! .- “एप 
- बैदू पढ़ने के आरम्भ-और अन्त में आहाण “शो? का उच्चा- 
रशु करे । यदि आरस्म में प्रणथ न कद्दा' जाय तो पढ़ा इुआ नष्ट 
हो आता है और अन्त में न कहने से सब पढ़ना भूल जाता हैं । 
विंद्या और अवस्था में बड़े लोगो की शय्या# व उनके बैठने 
के आसन पर, कभी न थेठना चाहिये। अपने से विद्या तथा 
जधस्था में बड़ों के आने पर उठ कर, उन्हें प्रणाम करना चाहिये । 
> जो भनण सदा बड़ों की सेघा करता और उनके नमस्कार 
करता है-उसकी आंयुं, विद्या, यश और वल की'बढती होती है। 
: * श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करतें समय कह्दे--" में अमुक आपके 
प्रणाम करता हूँ? प्रयाम करने के बाद जे कुछ कहना हो 
कहना चाहिये | प्रणाम करने पर ब्राह्मण फहे-“अम्रुक आयुष्मान्‌ 
हो”: जो ब्राह्मण आशीर्वाद देना नहीं जानता, विद्वानों को 
चआाहिये उसे प्रणाम न करे | उसे शूद्र समान माने। * 
भेंट होने पर प्रथाम के बाद छोटे घ बराबर अवस्था बाते 
ब्राह्मण का कुशल, क्षत्रिय का मझ्ेल, वेश्य का क्षम और शद्दर की 
आरोग्यता के समाचार पूँछनो चाहिये। . - हे. 


* जाट, चारपाई | 
:  इसति के असुसार' प्रयाम करने की यही शाख्रोक्त-बिधि 
है.। “नमस्ते महांशय |» अथवा “जै सम जी की.” या "जैशो 
' कृष्ण की”--ये सब॑ आधश्चुनिक, प्रथाएँ हैं? इऩ प्रथाओं से प्रणाम ' 
“करने वाले में और' जिसको प्रणाम किया. जाता है, उसमें, छुटाई 
बड़ाई' का अन्तर मिट: जाता.है। छुटाई बढ़ाई का सेव्‌- मिट 
जाने.ही खे समाज-विप्व डपस्थित होता है ।-. | 


श्द् संक्षिप-मनुस्खति 


पर सत्री अथवा जिन स्त्रियों के साथ रक्त सस्बन्ध नहीं है 
“उन्हें “ भधात ४ “ झ़ुभगे ” अथवा “ भगिनी ? कह कर पुका- 
रना चाहिये। मामा, चाचा, ससुर, पुरोद्दित, अथवा अन्य कोई 
शुरुजन यदि अपने से अवस्था में छोटे भी हो, तौमी उनके आने 
पर, उठ कर कहे-“.अमुक हूँ | ” मौसी, मामी, फूफी, और 
साख-हईन्‍्हें गुरुआनी की भाँति, पाँच छू कर प्रणाम करे । अवच्या 
में बड़ी भौज्ञाई के पाँव छू कर, नित्य प्रणाम करना चाहिये और 
विदेश से लौटने पर माता, साल आदि के पाँव छूने चाहिये । 


ब्राह्मण यदि दस वर्ष का हो और ज्शञ्निय सौ घर्ष का हो--तो 
भी उन दोनों के बीच, - पिता पुत्र जैसा व्यवहार होना चाहिये। 
अर्थात्‌ ब्राह्मण को ज्त्रिय अपनां पिता समझ कर; उसका 
सम्मान करे | 


रथ, बोस ढोने वाले, ख्त्रियाँ; गुरु के घर से लौटे हुए ब्राह्मण, 
राजा, दूल्हा-इन सब के जाने के लिये मार्ग छोड़ कर! इट जाना 
चाहिये । 


१०-परिभाषा प्रकरण 


जो ब्राप्षण जीखिका के लिये बेद्‌ का एक अंश अथवा चेदाड़ः 
पढांते हैं, उन्हें “ उपाध्याय” कद्दते हैं ओर जो आ्राह्मण यशोपवीत 
करा कर, शिष्य को सम्पूर्ण वेद पढाता है उसे “ आचार्य्य 
कद्दते हैं । ओ नामकरण आदि संस्कारों को कराता हे अथवा 
जो आह्यण अन्न दान से पाले, उसे “ गुरु ” कहते ६। जो विधि- 
पू्षंक यश्ष कराता है, उसे “ ऋत्विक्‌ ” कहते हैं जो आह्मण 


दूखरा भ्याय १७ 


सत्यकेपी वेद मंत्रों से दोतों कान पत्रित्र करते हैं, यंथार्थ में वे 
ही माता पिता हैं। उनसे कभी द्रोह न करना चाहिये । न 

दूस उपाध्यायों से एक आचार्य्य का गौरेव अधिक है; एक 
सौ आचारय्यों से संस्कारावि करने वाले पिता का गौरव अधिक 
है और जन्म-दाता हज़ार पिताशं से भी मातां का पद्‌ बड़ा है-। 


जो बेद्‌ पढ़ कर, सचमुच ब्राह्मण बचते हैं-वे दी आह्मण हैं.। 
ऐसा ब्राह्मण बालक-डीने पर भी भरम्म॑ से बूढ़ो के लिये भी पिता 
की तरद्द माननोय है।अद्विरा के पुत्र बालक दोने पर भी पूर्ण 
विद्वान थे। इसी से वे अपने पितातथा अपने से अवस्था में बड़े . 
बूढ़ों का पढ़ाते थे। उन्होंने उन्हें शिष्य मान कर, “पुत्रक” शुब्द्‌ 
, से पुकारा था। अपने से अंबस्था में छोटों द्वारा, अपने को पुत्र 
कद कर, पुकारे जाने पर, थे क्रुंद इए थे और 'देवंताओ से 
“पुत्रक » का अर्थ पूँछा था। ईस पर देवताओं ने-सहमत हो 
कर, कहा था कि बालक ने जो कद्दा है चंद अच्चित नहीं है। 
क्योंकि अनजान लोग बूढ़े होने पर भी बालक ही हैं ओर शान 
का उपदेश देने बोला बालक भी, पिता के समन पूर्य है ।* 

ऋषियों का मत है कि अवस्था में बड़ा; बड़ा नहों है । सफेद 
चाल होने से भी बड़प्पन.नहीं होता और न अधिक घन दोने 
ही से बड़प्पन समभा जांता है। नाते में बड़े होने से भी बड़ाई 
नहीं होती | बड़ा यही है जो बेद्‌ का जानने वाला है और ज्ञो 
इसके बतलाये हुए मार्ग पर चलता है। ह 


' शानवान्‌ होने से आह्यण, बलवान होने से छत्रिय, घन धान्य 


युक्त होने- से वैश्य, और अवस्था में बड़ा होने-से 
समझा जाता है। होगे से शह बहा 


हे 


श्द्ध संत्तिम-मनुस्यति 


सिर के चाल-पकने से आदमी वूढा नहीं कदलाता ।- “परन्तु 
जो लोग य॒वा दो कर भी विद्वान द्वोते हैं; -देवता -लोग- उन्हें ही 
बड़ा बूढ़ा समझते हैं। .. 

जैसे काठ के बने दाथोी और चमड़े के नकली हिरन होते हैं 
चैसे ही वेद्‌-हीन ब्राह्मण. है. । 


११०शिष्य के कत्तेव्य 
शिष्य के चाहिये कि शुरु की शय्या और उनके आसन से 


लेना चाहिये और न उनके धोलने अ्रथवा चलने आदि का अनु 
करण ( नकल ) करना चाहिये। जहाँ शुरु की निन्‍्दा दोती दो 
चहाँ शिष्य का ने बैठना चाहिये। शुरु की बुराई और निन्‍्दा 
फरने से शिष्य को गधे. और कुप्ते की योनि मिलती है। 

बेल, घोड़े और ऊँट की सवारो परं, घर की छुत पर, चटाई 
पर और लकड़ी पत्थर की चौकी पर और नाथ पर, गुरु के 
- पास शिय बैठ सकता है । 

सय्ये के उदय होने पर, यदि प्रह्मचारी साता रहे, या अम 
ज/ने सोते रहते सूय्ये अस्त हो जाय; तो उसे एक दिन उपवास 
करके गायत्री का जप करना चाहिये | 

विधा-दाता- आचार्य्य सांक्तात्‌ न्रह्म की सूत्ति' है, जन्‍्म-दाता 
पिता ब्रह्म और गर्भ-धारिणी माता साक्षात्‌ पथिवी .की मृत्ति हैं 
इसलिये. इनसे दुःख मिलने पर शभी--क्ी इनकी अवमानना न 
करनी चाहिये। 


ड़ 
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सनन्‍्तान के जन्म समय भे और उसके पालन पोषण में माता 
पिला जो क्लेश सदते हैं पुत्र एक सौ वर्ष में सी उसका. पलूटा 
नहीं सुकां, सकता | ' 
जो.माता .पिता और गुरु का आद्र करता है--उसे सब 
' धम्मों' के पालन का फल मिल जाता है और जो इन तीनों का 
अनादर करता है, उसके सब धर्म्म कर्म्म ध्यर्थ होते हैं। इसलिये 
इन तौनों की मेन .लगाकर सेवा करनी चाहिये । शिष्य का परम 
घर्म्म यदी है कि वह माता पिता और शुरू की सेचा करे और 
धर्म्म चादे उससे सधे या.न सघे--कुछ चिन्ता नहीं, पर माता 
पिसा और गुरु की सेवा में कमी कमी न होनी चाहिये। .., 
खी, रत्न. पिया, धम्म॑ पर्िजता, दितवाकाय और शिटप- 
४५ आदि अपने से दीन “यण वाले से भी ले लेने-में: हानि 
गहदों है । 
* शिष्य का कर्तंध्य है.कि वह खेत; सेना, गौ, घोड़े: छुप्रः 
जूता, आसन, धास्य, शाकं ओर वख्रादिं भेंटः कर के: शुरू को 
सदा प्रसन्न रंखे । 






द [&। पा ध्् याय 
तासरा अध्याय 
नाक 
१-गुहस्थाश्न म 

' ब्रह्म॑चांरी को चाहिये कि गुरु-गृद में छुत्तीस अट्टारंह, या नौ” 
बष तक रद कर, या जितने दिनों में तीनों बेदों का सारा श्रर्थ 
जान सके, उतने दिनो लो गुरु-यद में रहे। 

इस - तरह जब वेदों का पूरा ज्ञान दो जाय, तब -ब्रह्मचारी 
शुहस्थ-श्राक्मम में आवे और गुरु की शआाज्ञा ले कर, अपनी जाति 
की कन्या के सांथ विवाद करे। 





२-विवाह याग्य कुल और कन्या 
जआातिकर्म्मादि-संस्कारों रहित, या जिस कुल में सदा कन्या 
ही उस्पप्न हुई हो, या जिस कुल के लोग चेद न पढ़ते हो, या 
- जिस कुल में कोई रांजयदमा, मिरगी, काढ़ आदि मदहारोगों से 
पीड़ित हो--ऐसे कुलों की कन्या के साथ विवाह न॑ करना 
चाहिये । 
जिस कन्या के छः अड्ूशुली हों, जो खदा बीमार रहती दो, 


तोघरा अध्याय । १ 


पर रोएँ बिल्कुल न दो, या जिसके बहुत रोएँ हो, 
को गर इहएप अपती हो जोर किलर आँश्ष पीली हों, पेसी 
कन्या के साथ कमी विवाह न करे | 
नक्षत्र, वृद्त, नदी, स्लेच्छ, पर्षंत, पक्ती और सर्प नाम वालो, 
या जिसके मोम के पीछे दरसी लगा हो-या जिसका नाम भा 
नक हो-ऐसी कन्या के साथ विवाद न करे | 


अफशलक्मतायनमकन पिरम्पनन, 


* ३-विवाहों के नाम 


विवाद झाठ प्रकार के दोते हैं। उनके नाम ये हैं १-अश्ा, 
२-वैब, ३-आषे, ४-प्राजापत्य, ५-आहछुर, ६-गान्धवें, >-राक्षल 
और ८-पैशाच । बाह्मण के लिये माह्म, देव, आर्ष और प्राजा 
पत्य-ये चार प्रकार ही के विधाह उत्तम हैं ॥रात्स विवाद सब 
बिवाहों से बुरा है। 

घन के लालच में पड़ कर, जो माता थां पिता अपनी. कल्या , 
बेचता है-उसे गौ मारे का पाप लगता है। हे ; 

श्रधिक भलाई के चाहने वाले पिया, माता, पति और देथर 
को चाहिये कि स्लियों के, खाने पीने ओर गहने कपड़े की कभी 
तज्जी न होने दे । * 

जिस कुल में स्रियों का सत्कार होता, यहाँ देवता प्रसन्न 
रहते हैं और जिस कुक में खियों को शोक, सन्ताप होता है; 
यहाँ सब किये हुए अच्छे काम निष्फल दोते है घर में 
ख्रियों दुःख पाती हैं उस घर का तुरन्त नाश होता है। जिस घर 
में खियों छुखली रहती हैं, उस घर की सदा बढ़ती होती है। 


श्र संत्तिप्त-मनुस्मुति 


४-पंचमहायज्ञ 

गृहस्थों के घरों में पाँच ज़गद् नित्य जीव-दिसा हुआ करती 
है | श्र्थात्‌ चुल्हा, चक्‍की, उस्तली, जल के कतललों -से और 
बुद्दारी से श्रनेक छोटे छोटे कीड़े मरते है । ह्िसा ऋरना, बड़ा पाप 
है। इससे छुटकारा पाने के लिये मद्दर्पियों ने पाँच_मद्दायह 
करने की आजा दी है ु 

वे पाँच यज्ञ ये है--९ ब्राह्मनयज्ञ ( श्र्थात्‌ पढ़ना पढ़ाना) 
२ पितृ-यज्ञ ( श्रश्न जल आदि से पितंरों का- भांद्ध तप॑ण करना ) 
३ देव-यशञ्य ( झर्थात्‌ होम आदि करना-) ४ भूत यज्ञ ( अर्थात्‌ पश्च 
पक्षियों को अन्न जल देना ) और ५ भनुष्य-यश (अर्थात्‌ अति 
थियो की सेवा करना 2। 

जो ग्रहस्थ-इन पाँचों यशों के नहीं करता, वह जीता हुआ 
भी मरे के बरावर है | 

गुरु का विधि पूर्वक गोदान करने से ब्रंहमचारी फेो जो पुण्य 
होता है, ग्रहस्थों का, सिजारी को भीख देने से -वद्दी फले 
मिलता' है । 

दान किसी पस्तु का क्यों न हो-वेदाध्ययन अथवा ब्वानादि 
कर्मों से रहित निस्तेज ब्राह्मण के कभी न हेना चाहिये | 


४-अतिथि सत्कार 
शहस्थ' को चाहिये कि घरे परें आये हुए श्रतिथि का 


सत्कार करे | गृहस्थ 'चाहे कैसे कर्म धम्मे से रहता हो; पर यवि्‌ 
उसके घर पर झाया हुआ -अतिथि ब्राह्मण, विम्ुख ( खाली ) 


तीसरा अ्रध्याय* श्ड्ेः 


लचो: जाय और उसका यथा-विधि ओंद्र सत्कारं नहो, तो वह 
डस गहस्थ के सारे पुरयों का हर कर चला जाता है। 

अत्यन्त धंन-द्वीन होने पर्‌' भी सेने के लिये चटाई, बेठने' 
के जगद, पाँव धोने के लिये जल और 'मीटी बातों से, घर पंर 
आये हुए श्रतिथि का सज्जन संत्कार करते हैं। ८ ५ ४ 

पराये अ्रश्न के खाने से जो पाप लगता है-उसे न जान कर 
-जो अतिथि-सत्कार पाने के क्ञोभ में फँस कर, गाँवों गाँवों 
घूमता फिरता है; वह मर कर, अगले जन्म में अन्न-दाता का 
पशु द्ोता है । गा 

ब्राह्मण के घर पर श्राये हुए, क्षत्रिय वैश्य और ,शद्र अतिथि 
. नहीं कहलाते और न भाई बन्धु और गुरु अतिथि ऋदलाते हैं | 


नवीन विवाहिता स््री, पतोष्द, लड़की, बालक, रोगी और 
गर्भवतों स्री के श्रतिथि के पहिले भोजन करा देने चाहिये। 
जो सूत्र इन्हें बिना खिलाये पहिले स्वयं भोजन कर लेता है, मरने 
पर उसके शरीर का सियार.और कुत्ते जाते हैं! 





६-पिठ-श्राहु 


अधिक से अधिक देव कार्य में दो और पित कार््य में तीन 
ब्राह्मणों के भोजन कराना चाहिये। 
प्रति अमावस के पितरों का आद्ध करना चाहिये | ओ 


सदेव अमावश के पितरों का श्राद करते हैँ-इन्हें सदा धन 
धान्य आदि सस्पत्तियाँ मित्रा करती हैं।. 


श्छ संक्षिप्त मजु-स्घति 

देघ और पिठ्‌ कर्मों में चेद जानने घाले एक - ही आह्मण 
को भोजन कराना अच्छा -है क्योंकि वेद्‌- न -जानने वाले सौ 
बाहाणों का सोजन कराने से कुछ भी फल नहीं होता । 


स्नान के बाद जब द्विजाति, पिंतरों का तर्षण करते हैं तब 
वे उसी से पितृ-यज्ञ का परा फल पाते है । 


५० 
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चोथा अध्याय 


१-जीविका 

हिजो के चाहिये कि अपनी झाय के चार हिस्से करें। 
“अर्थात्‌ यदि मझुय की १०० वर्ष, की आयु मानी जाय तो 
परुचीस पब्चीस धर्ष के चार दिशसे कर पढ़िले पश्मीस धर्षों भें 
गुरुके घर में रह कर थिद्या पढ़े । दूसरे हिस्से.में विघाह कर 
के शहस्थी करें 

गृहस्थ का चाहिये कि वह अपना जीवन इस तरद्द बिताने 
कि उससे भाणी माद के सुख मिले 

गृहस्थ का घनवांन होने की आशा और प्रयेत्ञ कम्मी न करना 
चाहिये | गृहस्थी का काम न रुके और शरीर की बहुत कष्ट न 
मिले-यह से।च कर ही आमदनी का द्वार ढढ़ना चाहिये । 

ऋत* और झसम्ृता सतत और . प्रखृत३ से; 
के का में पड़े इुए दानो का बीन कर लाने को कऋत ? 

बिना माँगे जो कुछ मिल जाय उसे “अमृत” घूत्ति कहते हैं। 


मील माँगना “ सृत » वृत्ति कहलाती है । 
अखेतीवारी करना “प्रश्ृत ” वृत्ति कहलाती है। 





२६ सत्तिप्त-मनुस्युति 


सत्याउत* से जीचिका निभा ले, पर कुत्ते+ की चृत्ति से कभी शरोर 
को न पाले । अत्प-पराक्रमी श॒दस्थों के जीविका के लिये; भूट 
उगहारी, चापलूसी, अपनी प्रशंसा कर मात्तिक को प्रसन्न कर 
के श्रेथवा बनाघरी बातों से स्वामी को प्रसन्न कर के, जीविका 
न चलानी चाहिये | धन पेदा करने में सदा छुल और कपट के 
छोड़ देना चाहिये | 

छुख चाहने चाले के सदा सन्तेष रखना चाहिये। क्योंकि 
सन्तेषष भी छुस्का सूल है और तृष्णा ही अनीछ्ठो की जड़ है। 

द्विजों को चाहिये क्लि निराकसी वन कर, अपने अपने घर्ण 
फे अनखार धर्म्म कर्म करें | अपने शक्ति फे अनुखार धम्मे 
फर्म्म करने से द्विल्ों को परमगरतिं (मेत्त ) मिलती है। 


२ -गहस्थों के. साधारण नियम 


अपनी श्रवस्था, पासकी पूञ्जी, अपनी विद्या ओर अपने वंश की 
मण्यांदा पर सेंद ध्योन रखें ।. 
उनको ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिये, जिनसे उनकी धुद्धिं बढ़े 
घन कमाने की युक्तियाँ मालूम हो और जिनके पढने से शोन बढ़े । 
” ब्रातिकांल ओर सायेकाल में नित्य दृ्वत करना चाहिये और 
-पक्त पूरा होने पर अ्रमावस को “ देश” और शक्ल-पक्ष के 
अस्त में पूर्णिमा के " पौर्णुमांस ” यह करे। 
अपने “वित्तानुसार अतिथि का सत्कार अवश्य करना 


व्यापार का नाम ” सत्यानृत ” है। 
+नौकरी करना “अ्ववृत्ति” अर्थात्‌ “कुत्तावन कर रहना 
कहलाता है। 


चौथा ग्रेधाय* २७ 


चांहिये। अगेर अतिथ का आसन, जल' भोजनादि से सेंट्कार 
शक जाय ते फिर उस घर में आपके नहीं लाता। * 
परन्तु वेद-पिरुद्ध मार्ग पर चलने वाले छुरे काम करने बाले, 
मूर्ख, पात्वएडी, वेद. विर्डध तक( दलील) करने धाले' और 
बगुला सयतों का कभी बचन से भी सत्कार गकरे [१ .. - ': 
जो लोग स्थयं रसेई नहीं. बनाते--उन लोगों के। गृहस्थ 
अपनी शक्ति के भनुसार भ्रश्न आदि दें अपने घरंवाज़ों को 
क्षेश न हो; इसलिये उनके भोजन के येग्य भरत छोड़ करें--वचा 
हुआ सब अन्न आणियों का बाँट दें। “० |  एण ४ 
' इगते हुए और डूबते .इये सूर्य्य के कभी न देखे। अदहण 
पड़ने पर, जल में सूर्य्य की परछाई भर अब सूय्यं बीच आकाश 
में आयें, तब उन्हें न देखना चाहिये ।' + 
बछुड़ा बाँधने की रसंसी के न लॉघे | जल बरसने के सर्मय 
दौड़ कर न. चले और जल में अपनी परद्वाई न देखे । 
मिहे का ढेर, गऊ, मन्दिर, आहाण, थी, शहद, चौराहा और 
बड़े बड़े पेड़ों के दहिनी ओर रक्त के चलना चाहिये। .' 
एक कपड़ा पद्दिन कर, कभी न भोज॑न करे ! रास्ते में, भो- 
शाला में, राख के ऊपर,- ज्ुते डुए खेत मे,. पानी में, चिता पर, 
पहाड़. पर, पुराने देव भन्दिर:में ओर सॉप-को बॉँबी'में पेशाव 
न करे और पास्राना न फिरे। ,! । -. . ८ जी 
:: * चलते चलतें खंड़े हो कर, नदी के किनारे, पहाड़ की चोटी 
पर भी मल-मुत्र न त्यागे। जिधर वायु वेग से चेल, रहा हो, 
उधर को मुंह कर के, जल आंग, आह्यण, सूथ्य और गौशो के। 
देखता हुआ 'मल-मूत्र न त्यागे। ४5 
' / कोड, लोहा; पत्ते, व॑ तिनकों से ज़मीन ढक कर, कपड़ा ओड़ 
कर, सिर नीचा कर के और चुपचाप यैठ कर, मल-सूत्र त्यागे। 


चश्द संत्षिप-मनुस्म॒ति 


छुबद शांम उत्तर की ओर, रात में दक्षिण की ओर सुल 
कर के मल सूत्र त्यागे 

छाया में, अंधेरे में, दिन में या रात में, प्राणों का भय होने 
'पर, इच्छा पूर्वक जैसा उचित सममे--उसः ओर मुँह कर के 
मल सूत्र परित्याग करे। ४ 

अग्नि, सूस्ये, चन्द्रमा, ज॑ल, त्राहमण, गौ और -वाय के सामने 
बैठ कर, मल-मूत्र त्याग करने से दुद्धि विगड़ती है। 

अग्नि का सु ह से न फू के । उसमें अपवित्र पस्तु न डाले। 
पेरों से न तापे। नड्ढी ख्री के। न देखे । सोते हुपए लोगो की खाट 
के नीचे आग न रखे | आग को नाँघे भी नहीं और बैसा कोई 
काम न करे जिससे किसी के दुःख हो । 

दोनों सम्ध्याओं के मिलने पर, (छुबह शाम) भोजन न करे! 
शूमे नहीं और उस खमय सोदे नहीं। भूमि में लकीरे न खींचे । 
पहिनी हुई मालाका झ्राप न उतारे। जल में हगे मूते नहीं और 
न उसमे थूके | मल्ल मूत्र से सने कपड़े जल में अथवा नदी में 
डाल कर न घोवे | खून और विष भो पानी में न मिलावे । 

सूने मकान में अकेला न सेवे, अपने से बड़ो के सेते हुए 
कभी न जगावे ओर बिना-बलाये किसी यज्ञ-हथान में न जाय । 
, झग्नि-स्थान, गोशांला, ब्राह्मणों के समीप और घेद पढ़ने के 
समय अँगोछे से दहिना हाथ बाहर रखे । 

गऊ के बच्चे को जल वा दूध पीते न रोके अथवा उसको 
जल पा दूध पीते हुए देख कर, किसीसे न कद्दे | आकाश में इन्द्र- 
धनुष देख कर, किसी का न दिखावे | 

जिस गाँव में श्रधिक विधर्म्मी व बीमार रद्दते हौ--उस गाँव 
मे न रहे । अकेला रास्ता न चले और .बहुत दिनों तक पहांड़ पर 
न रहे। 


“थौथा अथाय २६ 


शदर और अधर्स्मियों के देश में न बसे.। जिन बस्तुओं की 
खचिकनाई आदि सार भाग निकांल लिया गया दो-उन्हें न खाय | 


जिसका कुछ फल न हो ऐसा व्यर्थ काम न करे । अजली 
(चुरुआ ) से पानी न पीवे । जाँघ पेर , रंक्ष कर, कोई वस्तु न 
खाय : बेमतलब यक बक न करे | हर 

. शास््र-विरद्ध नाचना, गाना और बाजा बजाना छोड़ दे।' 

ताली बजाना और दाँत क़टकंटाना मना है। आनन्द में फूल 
कर, गधेआदि की तरह.न बोलना चाहिये। | 

काँसे के वर्तन से कभी पेर न छुल्ावे | फूंटे बतंत में कभी 
भोजन न करे और जिस, बर्तन में खाने से जी बिगंड़ते। हो उस 
में भी न खाना चाहिये | दूंसरों फा पद्दिना जूता, कपड़ा, अनेऊ, 
गहना, माला और कमएडल कम्मी नबत्तो।.. 7 ४० 
' क्रोधी, भूले प्यासे, रोगी, 'हुटे सींगवाले, 'कॉने, फदे हुटे 
खुर वाले और जिनके पूंछ न हो ऐसे द्ाथी घोड़े अथवा बेल की 
सवारी पर न सधार हो । मी मिश्र क] 

' सीधे, तेज़ दौड़ने वाले, शुभ लक्षण, थाले, और॑..छन्द्र रक 
वाले, घोड़ों पर अनेक होना, चाहिये: पर उनको, बार॑ बार कोड़े 
नमारना चाहिये।.. न 38 

' उगते हुए सुय्ये की धूप और चिता के चुएँ से सदा बचना 
चाहिये। फटे आसन पर न बैठे । अपने आप नख और रुओ को. 
नकादे और न दाँतो दी से नाखून कादे।.,.. + . 

* 'ऐेले का तेड़ने बाला, नहीं से तिनकों को काटने घाला, नहों 
को चबाने वाला और व्यर्थ काम “करने वात़ा मज॒ष्य,: तुरन्त. 
नष्ट हो जाता है। ह हे 


३े० संक्तिप्त-मजुस्छ॑ति 


सौगन्द्‌ खा कर बात न कहे, गले क़ी माला कपड़ों-के ऊपर 
न पहिने और गौ की पीठ पर कभी सचार न हो। ध 

छालदीवारी से घिरे गाँव में अथवा घर में दवांज़े को छोड़ 
कर, उसे नाँध कर, कभी भींतर न.जाथ। रात में पेड़ तले न रहे 
और न रात में उसके नीचे दो कर निकले । .. . 

कभी ज्ुआ न खेले | पद्दिना हुआ जूता हाथ में ले कर न 
चले |,स्राठ पर बेठ कर न खाय | दथेली में अन्न रख कर, या 
आखन पर अ्रश्न रख कर, न खाना चादिये। .. 

रात में फेघल तिल का भोजन न करे | नह्ञ न सोबे । जूठे 


मुँह कहीं न जाना चाहिये | 

पेर घाकर भोजन करे, पर गीले पर सोचे नहों। पेर घेर 
भोजन करने से आय बढ़ती है 
- अनदेखे किले में न जाय | मल् और मूत्र को .न् देखे और 
नहीं में तेरे नहीं | 


जिस आदमी को बहुत दिनो लो जीने की इच्छा हो, वह 
आदमी, वाल, हड्डी, राख, खपरों के टुकड़ो, कपास की मींग 
और भूसे के ढेर पर न चढ़े | " 

जाति से पतिंत, चाण्डाल, निषाद, शद्रों से उत्पन्न पुकस, 
सूख, घन से मतवाले, घेषी आदि नीच जाति और नीच काम 
करने वाले के सं, थोड़ी देर फे लिये भी एक छुतरी के नीचे 
न 

शूद्र के लौकिक बातों का उपदेश न दे | उसे द्योम का बचा 
भाग न.दे और. उसे धम्म का उपदेश भी न दे । सेवक के खिथा 
दूखरों का अपना जठा न दे | श॒द्रो के किसी तरह के त्रत आदि 
करने की आशा न दे । जो ब्राह्मण शुद्ध को धस्मोंपदेश, करतां वा 


ज्ञौधा, भध्याय ३: 4 


बत करने की आजा देता- है वद शद्ध सहित, अस्त: नाम 
नरक में दूबता है। . . -: बे 
दोनो बोध से. या दोनों हाथ मिला कर, अपना सिर न ख़ुज 
लाथे। जूठे हाथों से सिर न छूना चाहिये | बिना सिर पर पानी 
डाले नहाना मना है। चोटी पकड़ कर, क्षिसी को न मारना 
चाहिये और सिर मे तेंले लंगा-करे , * उन -हाथों' से  औरंः कोई 
5७ न के सिया दूसरे किसी का दान न ले । कुसाईं , तेली 
कलघार तथा जो लोग वेश्या की आमदनी से जीविका निभाते 
हैं-ऐसे लोगों का दान न लेना चाहिये 


इ्दिनिनन्च्रस्यो...... 

दो घड़ी तड़के उठ कर, घर्सस,और अर्थ का विचार करे। 
धर्म्मार्थ का सूल शरीर की रक्षा है। शरीर रक्षा का- विचार 
मजुधयों को सदेव रखना चाहिये। फिर, बेद के तत्वार्थ को 
बियारे। | 

फिर डठ कर, मल-मृत्र त्यागे। स्नान कर के पवित्र हो जाय, 
तब देर लो सन्ध्या पूजन करता रहे । फिर सम्ध्या होने पर 
गायत्री का अप करे । देर तेक सन्ध्या करने: ही- से : ऋषियों की. 
बड़ी आयु, बुद्धि, यश, कीत्ति- दोती थी और जझ-तेज बढ़ता था. 
: खाधन के मद्दीने की पौर्णमासी:से उपांकर्मम# आरस्मं करना 
चाहिये । 
# झाचाय्य की उपासना के 
है इसे 'डपाकस्मः कहते हैं] 





किये जो. इोमादि .किया जाता 


इ२ संत्तितत-भनुस्द्धतिं 
अस्पंष्ट भाव से वेद पाठ न करे | शूद्रों के पास वेद ने पढ़ें। 
भोजन कर के, बीमार होने पर और आंधी रेत को बंइत 


कपड़े  पद्दिन कर और गइरे पानी वाले तालिंब में, सस्‍्नानन 
केरेना चादिये । 


देवताओं की :प्रतिमा# पिन्नादि राजा, स्तातक 
ग्ृहस्थ, आचार्य्यं, उपनेता, और कपिला गौ की परछाई को द 
नाँघना चहिये | ॒ 


दिन दोपहर का, आधी रात को, भ्राद्ध में, भाँस, सा कर, 
सबेरे और सन्ध्या को चोराहों पर बहुत देर तंक न रेइना 
चाहिये । 


अपने वेरी और उस बेरी के सहायकों -की, अ्रधर्म्मी, चार 
और स्रियों की, न तो सेवा करे ओर न उनके साथ मेल रखे। 
दुसरी स्री के साध खोदा काम करने से, मनुष्यों की आय का 


नाश होता है। 


. बहुत बढ़ने पर भी, छन्रिय, सॉप और वेद जानने वाले 
ब्राह्मण के असम्तर्थ समझ कर, कभी इसका अपमान न करे। 
क्योंकि ये तीनों श्रपमान करने वाले का नाश कर देते है । 


श्रंगर चेष्टा करने पर भी-घन न मिले, तो अपने को अभाग़ा 
कह कर,-अपना सी अ्रपमान न करे.! मरने तक घंन कमाने:का 
यत्न करे।-घन को डुलेंम समझ उसके पाने की चेष्टा के! कभी 
नद्ोड़े । 
' # इससे सिद्ध दोता है कि जिले समय यद स्दृति दनी थी 
डस् समय इस देश में मूर्ति-पूजा विद्यमान थी। 





औधा अध्याय है 


>मदुच्दों के चाहिये कि वे सच और मीढे बचत, चोले। पर 

सच बोलने से किसी को बुरा लगे, तो ऐसे फंड्वे सत्य बेचने 
मी ने कहने चाहिये । ऐसे अवसर पर. छुप दी जाने चाहिये। 
... वर झूठ बोलने से यदि कोई प्रसक्ष भी होता हो, तो भी भू 
न बोले । यही सनातन घस्मे दै। . 
» श्रगर कभी बुरी सक्ृत में, पड़ जाय, तो वहाँ भी अच्छी 
बाते कहे | किसीसे बिना प्रयोजन शत॒ुता या झगड़ा न फरे | 

बहुत तड़के, संन्ध्या का और दोपहर के समय; बिना जाने 
आदमी के साथ कहाँ न जाय । अकेले, नीच, 'शद् और सूख के 
साथ भी कंभी मं जाना चोहिये।..' हे 

अक्ददीन या अधिक अक्ञ-वाले, सूखे, चुड॒ढे, कुरूप, धनन-दींने 
कर से नीची जाति वाले पुरुषों पर कभी कटाक्ष ( तानां ) 
न करे। 

भोजन कर के जूठे दाथ से गऊ, आहाण और अप्नि को न 
छुए। रोगी और अपवित्र, आदमी का आकाश के तारे आदि न 
देखनेचाहिये। 

, बिना प्रयोजन शरीर को इन्द्रियों को कसी न छुए; और यदि 
छू ले, तो आचमन कर के जल से सब इन्दरियों को छू कर, डुड़ी 
(नामि ) के छूना चाहिये। 3 ह 
. अवकाश ( फुरसत ) मिलने पर श्रालस छोड़ कर, सदा 


गायत्री भौर प्रण॒व॒ का जप फरना चाहिये। के 
प्रम धर्म्म है ओर सब उप-धर्मा मात्र हैं | ७3283 


मल, मूत्र, पेर धोनें का पानी, जुटन आदि अपविश्र घरतुओ 
को घर से दूर फेकना लाहिये। 32222 
डे 


ञ४ संक्षिपत-मनुस्थ॒ति 


. मल, सूत्र का त्यागना, शरीर की शुद्धि, स्तान, दतौन, 
लगाना और देवताओं का पूजन, रात के अन्त आर दिन के पूर्व 
भाग में कर लेने चादिये। _ - 

अपने से बड़ों को सदा प्रयाम करे। उचत्तके घर पर आने से 
डठ कर उनके आद्र पूर्वक विंठावे ओर जब वे उठ कर चलने 
लगें, तब उनके पीछे पीछे चले। 

मन्ञुयों का कत्तंब्य है कि वे स्थृतियों में कद्दे इुए धर्म के 
मूत्र, सदाचार के आलख छोड़ कर निवाह | 
' जो खदाचार का पालन करते हैं, उनका आयु, सन्‍्तान और 
घन मिलता है | उनकी सब चुराइयाँ दूर द्योती हैं| बुरे चाल 
चलन वाले आदमी की लोग दुराई करते है और वद सदा बीमार 
और दुश्खी रहता है । बुरे आंदृभियों की आयु-भी थोड़ी 
द्वोती है ! 

जो अच्छे चालचलन से रद्दता हे और दूसरों की बुराई में 
नहीं रहता-बह चाहे भले दी श्रोर तरद्द से बुरा दो, पर उसकी 
सौ वर्ष की आय होती हे। 

जो काम दूसरे के द्वाथ में दा, उन्हें छोड़ श्रोर जो स्वयं 
ऋर सकते हो उन्हें करो। क्योंकि इस संसार में पराधीनता से 
बढ़ कर, दुःख नहीं है और स्वाधीनता से बढ़ कर; खुख नहीं है। 
छुखत दुःख की यही साधारण परिभाषा है। 

जिन कार्मो के करने से मन प्रसन्न हो, उन्हें करो और जिनके 
करने से मन में ग्लानि उपजे उन कामों के कभी न करना 
चाहिये । 

नास्तिकता, वेदों की और देवताओं की निन्‍्दा, हंष, अ्रसि 
मान, क्रोध तथा कठोरता छोड़ने येग्य हैं । इन्हें छोड़ देता 
चाहिये | 


चौथा अध्याय श्पू 


/ ग्रुद्ध न करने वाले आहाण के शरीर से लोह गिराने घाले को 
परलोक में बड़ा दुःख मिलता है । । पा जा 
आहाण के शरीर से निकला हुआ लोह पृथिवी के जितने पर- 
मारुओं को सोखतां है, आ्रह्मण के मारने वाले को, उतने दी 
वर्ष परलोक में, सियार कुत्ता आवि नोच नोच कर खाते हैं। 
इसलिये आाह्मण का कभी न मारना चाहिये। है 
श्रधर्मम करने वाले, भूढे और दिला करने वालो को इस 
संसार में कभी सुख नहीं मिलतता।.. 
भल्ताई चाहने वाले, धुराई करने वालों के छुजी देख, कमी 
बुराई करने का तय्यार न हों ।.“# 
जैसे पृथिवी और गौ दाल फे,हाल फल नहीं देतों वैसे ही, 
इस लोक में पाए का फल्न तुरन्त नहीं मिलता । अधर्म्म-घीरे 
धीरे फेल कर, अधर्स्मी की जड़ काटता रहता है। ...“- 
पापी कभी अपने पाप के फल्न से बच भी आय, तो उसके 
पाप का फ्त उसके बेटे ओर नाती के भोगना पड़ता है. पर 
श्रधम्मे का फल रीता नहीं जाता।.... -+ 
अधरम्म से: पदिले लोग बढ़ते हैं, उनकी-तरद तरह की 
ईच्छायँ पूरे होतो हैँ।डनके बैरो उनसे नीचा देखते हैं। पर 
पीछे से एक दिन अध्म॑ करने घाले का लड़ से नाश होता है। 
व्यर्थ हाथ पाँव और जीम को न चलावे | खोटे आदत न 
डाले और दूसरों को बुराई कमी नकरे। 7 “४ ८77 -८ 
जिस चाल पर बाप दादे चले झाते हो, उसीको अच्छा 


समझ कर, उस पर चले। बाप दादों को चाल पर चलने से 
चुराई नहीं दोती। 


इ्द संक्षिप्तमजुस्द्धति 


लिख ब्राह्मण ते तपस्या नहीं की, जिंसने विधि पूर्यक वेद 
नहीं पढ़ा और जिलकी दान लेने की इच्छा है-चुद दाता समेत 
नरक में वैसे ही डूबता है जैसे पत्थर पर बैठ कर, नदी पार 
जाने घाला आदमी । 
जो बनावटी ब्रह्मचारी का रूप धर» भीज्ष माँगता है, वह 
दूसरे के पापों का भोगता हुआ, मरने पर कुत्ता होता है। 
जिसने, अपने दी लिये तालाव खुदवाया हो, उसमें कभी 
_ सवान ने करे | उसमें स्नान करने से, तालाब खुदाने वाले के 
पापों का भागी बनना पड़ता है। | 
दूसरों की सवारी, खाट, आसन, कुआ, बाग और घर, 
बिना आशा लिये कभी न वर्चों । जो वर्सता है उसे उनके मालिको 
को दिए वाप' को साधा वछणा' पड़ता” हो । 
: मनुष्यों को चाहिये कि वे संदा यम ही की सेवा करें, 
केवहा नियमो + ही के आसरे न रहें । 





४२-न खाने येग्य अन्त 


'मतघाले; क्रीधी और रोगी का दिया इआ अप्न कमी न खाना 
आाहिये | जिस भोजन में याल या कीड़े पड़े हो, उसे भी न 
खाना चाहिये और जिसमें जान वूक् कर, पैर क्ञगा दिया गया 
दो; उसे भी न खाना- चाहिये। 
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# दम पाँच हे--अर्थात्‌ १ हिला न करना, २ सच बोलना, हे 
भ्रह्मचय्य से रहना, ४ चोरी न करना और ५ दान्न न लेना । 
2 “$ नियम भी पाँच हैं--जैले १ शौच; २ सन्तोष, ३ तप, 
४ बेद पाठ 'और ५ यश करना | | 


चोथा अध्याय . बज 


जिस अश्न को गो ने सूघ लिया हो, जो के सडक सं के 
लिये तब्यार किया गया हो और जिसके! परिडंत लोग घुराः 
बतलाथें ; उसे कभी न स्राना चाहिये। * 

- पीठ पीछे बुराई करने धाले का, झूठी गवाही देने वाले का, 
योर का; गवैया का, बाजा बजाने याले का, ब्याज खाने पाले 
का, यह बेचने घाले का, नट, दर्ज़ी, लोमी और कृतप्ली का भी 
अ्रक्तन न खाना चाहिये। 7, ०5 हे ः 

चैच्य, लुद्दार, केचट, तमाशा करने वाले, छुनार, बेंसफुड़ा, 
कुत्ते पालने पाले, कलाल, धोबी,' रक्रेज़, निदंयी (ज्ालिम) के 
अध्ष के! दिल न क्षावे | जिस घर में दष्टा स्त्री हो उस घर में 
भी भोजन करना मना है। 

अगर इन लोगों के यदाँ भूल कर भी .द्विज सोजन कर ले, 
तो तीन द्त और जान कर भोजन, करने वाला और भी अ्रधिक 
दिन लो घत करे | वर्जित अकश्ष खाने का यही प्रायश्चित्त है। 

आहयण शूद्ध का बताया इुआ झक्ष न साय । अगर ऐसी 
वशा में दो कि बिना शुद्राक्ष के काम नहीं 'चल 'संकता, तो एक 
रात के निर्वाद येग्य कश्ां सामान ले कर, स्वयं भोजन बना ले. 

सदा आलस दोड़ कर, “इष्ट”ः ओर “पृत्त” कस्मे करे | 
न्याय से भराप्त घन से अ्रद्धा-पूवंक दोनों, कम्मों' के करे। यश्ञादि 
क्मे' के “इष्ट” कद्दते हैं और तालाब, कुआँ आदि बनवाना 
“पूत्ते? कहलाता है। डा 


४-विविध दानें का फ 


जल देने से तृप्ति, अन्न देने से बहुत छुख, सिल देने से 
खन्‍्तान और दीचा दान करने से अच्छे नेत्र मिलते हैं। 


जरद्ध संतलिंप्त मनुस्य॒ति 


भूमि देने बाले के भूमि, सोना देने चाले कोः बड़ी आय, 

घर देने वाले के महल, और चाँदी देने वाले को छुन्द्र रुप 
मिलता है 

घस्र देने वाले का गोरा शरीर, घोड़ा देने पाले के स्थान 
चेल देने घाले के सम्पति और गौ के देने चाले के खूय्ये है 
समान तेज मिलता है। 

सवारी दांत करने वाले के स्ली ; समय देने चाले को राज्य 
अन्न दान करने वाले|का सदा सुख और शांन का दान फरने वाले 
को ब्रह्म मिलता है । लव दानो से वेद का दान देना ही श्रेष्ठ है। 

तपस्या कर के कभी अपने को न भले, यञज्ञ कर के कठ न 
बोले, ब्राह्मण से कष्ठ मिलने पर भी उसकी निन्‍्दा त करे : और 
दाल कर के कभी दसरो से न. कहे ! 





._ ६-पापों का फल 
झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्य हो जाता है। डरने से तप 
नष्ट हो जाता है | त्राह्मणों की निन्‍दा करने वाद्ने की आय और 
“दान का डह्ढला पीटने वाले के दान का फन्न घद जाता है। 


-७-परलोक चिन्ता 


जैसे दीमक धीरे धीरे वम्बी बना लेती है, बैले ही परलोक 
में सद्दारे के लिये थोड़ा थोड़ा धर्म्मे इकट्ठा करे । 

परलोक में न पिता, न माता: न स्त्री, न पुत्र और न कुठुम्ब 
के दूसरे आदमी ही काम आते दे | वद्दां शरकेला घम्म ही काम 
आता है | 


खोथा अध्याय बे 


जीव अकेला ही उन्‍्मता और मरता है और अकेले ही अपने 
पाप पुरव का भोगता है। - 
८ काठ और मह्दी की तरद मरी देद के छोड़ कर, कुदुम्धी. चले 
38 0 4 कार व वीक | बल 
इसलिये परलोक की सहायता के लिये नित्य थोड़ा थोड़ों 
धर्म्मे इकट्ठा करे । धस्म को सहायता से दुस्तर नरकों से जीद 
निस्तार पाता है । जिस धर्स्मात्मा पुरुष के पाप तप के बल से 
नष्ट हुए है, घद मरने पर धर्म्म के सहारे छ्वर्ग में जाता है । 
अ्रपने कुल की उन्नति चादने पाले का सदा अस्छे अच्छे 
मजुष्यों के खाथ रहना चाहिए नीचे की सज्नत अच्छी नहीं । 
उत्तम आदमियों के साथ सम्बन्ध रखने से ब्राह्मण उसमता 
पाता दै और नोचें की सरृत में नीचवा आती है। 


न्‍वरधधन-ा०छ-3>ममा-- ड्अरन्‍मा 


८-ध्यान देले योग्य आवश्यक यातें 


जिसका जैसा स्वभाव हो, कर्स्म हो, इच्छा हो और वह 
जैसी सेवा कर सके, वह माननीय लोगों के सामने अपना ज्यों 
का त्यों स्वभाव, कम्म॑ और इच्छा प्रकट करे।जे। ऐसा नहीं 
करता वह पापियों का सरताज़ है। उसने आत्मा को छिपाया है 
और इसलिये वह चोर हे । 

सारे अर्थ वाणी के अधीन हैं। इसलिये सब की जड़ पाणी 
हैं। चाणी ही से सब कुछ निकलता है। जे। कोई वाणी की चोरी 
करता है, अर्थात्‌ मठ बोलता है--वह मांनो सब वहतुओं के 
३ और वह भारी चोर है। इललिये भूठ कमी न बोलना 

। 


चा 


३०. संक्षिप-मलुस्म॒ति 
निर्ज़न स्थान मे अकेले रद कर, सदा अपना दित विचारों ! 
इस तरद बिचार करने से परम कल्याण होता'है | 


“जो बेद्‌ “जानने घाला आह्मण शास्त्र में: कही हुई विधि के 
अच्लुसार जीविका निभाता है, चह, सदेव -पाप-रहिंत हो कर 
ब्रह्मा लोक में आदर पत्ता है। 
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॥चवा अध्याय 
अमल को कोर 


ऋषि लोगों ने भ्ुगु जी से पृद्ठां कि--वेद जानने वाले 
ब्राह्मणों को मौत का सामना पधों -करना पड़ता है ? वे बेड में 
कही हुई पूरी आयु भोगने -के पदिले असमय में क्यों मर 
जाते हैं १५७ *., हा 

ऋषियों के इस.प्रश्न के छुन सु जी के धर्म्मात्मा पुत्र भूगु 
जी ने उशर दिया--“वेद का अंभ्याल न करने, सदाचार छोड़ने 
कत्त ब्य कस्में' के करने में आलस करने और दूषित भन्न 


है] 5 ० 


खाने से मृत्यु ब्राह्मणों को मारती है। 








२-अखाद्य-पदार्थ 
लदझुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुता और मैली जगह में पैदा 
होने घाली चौज़े, द्विल-मात्र को कभी न खाना चाहिये। .- मे 
बूक्तों का लाख खाल गोद और बृत्चों के काटने पर जो रेसः 
निकलता है चद, तभेरे ( लिसेड़ा )-और दाल की व्याई गाय 
का दूध, जिसे पेयसी कहते है, कमी न खानी चादिये।। * - 
दूस विन की ब्याई गाय का, उटेगी का, घोड़ी आदि छुम- 


घर संक्षिप्त-मजुस्त॒ति 
बाली मादाओं का; भेंड का और मरे हुए बच्चे वाली गौ का 
दूध न पीना चाहिये । 

भेंस के सिवाय बनेले किसी जानवर का दुध न पीना 
चाहिये | त्री का दूध और बहुत दिनारे खट्टे पदार्थों को भो 
खाना चाहिये | 

सट्ठे पदार्थों में दही, माठा और इनमें भिगोई हुई पकोड़ी 
और बड़ा आदि पदार्थ, उत्तम-फल, फूल, मूल फे मिलाने से 
अने पदार्थ खाने चाहिये ) 


३-जीव-हिंसा के दोष .. 

पशुओं के देह में जितने राम हैं, चुथा पशु-मारने घाले का 
उतने ही जन्मे में दृत्या-जनित विनाश होता है 

इस जगत में चेद्‌ की विधि के अ्रनसार जे हिसा की जाती 
है वह हिसा नहीं कद्लाती। क्योंकि घेद्‌ से धर्म्म स्वयं डपजा है। 

जो आंदमी श्रह्विसक पशुआं का, अपने सुक्ष के लिये भारता 
है; घद्द पुरुष इस लोक में, या परलोक में जीता और मरा हुआ 
है । उसे कट्दी सुख नहीं मिलता । 

जो आ्रादमी कभी किसी के किसी तरद्द का कष्ट नहीं देता 
चंद सब का द्वितेषी कदलाता है ओर सदा छुख' मोगता है। 

जे! पुदष किसी को न तो मारता है और न सताता है, वद्द 
जे चाहता बद्दी पाता है। 

बिना जीव हिंसा के माँस नहीं मिलता और जीचों का 
भारना बड़ा पाप है। इस पाप के करने वाले के स्वर्ग नदीं 
मिल सकता | इसलिये माल को त्यागना चाहिए। 


पॉँचवाँ अध्याय कद 


पश्चु मारते घाले आठ तरद के दोते हैं। अर्थाव्‌ १-पशु-मारने 
की आशा देने वाला २-पशु-मारने वाला, रे-अक्को को काट कर 
अलग अलग करने पाला, ४-माँख ।मोल लेने बाला, पृ-बेचने 
बाला, द-पकाने चाला, ७-परोलने वाला , और ८ं-माँस लाने 
बाला । ये आठों घातक हैं और इसके बराबर पाप लगता है.। 

जो आदमी पितर और देवताओं की पूजान कर के दुसरे 

के माँस से अपना माँस बढ़ाता है, चह पाप करने वाला है। 

जो भजुष्य एक सौ अश्वमेध यज्ञ करता है और जो माँस 
नहीं खाता-इन दोनों का पुएय बराबर है। श्रथात्‌ माँस खाने 
वाले से माँस न खाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। 





४-शौच-निर्णय | 


शान, तपस्या, अभि, आदर, मद्टी, मन, जल, गोबर; वायु, 
काल और कर्स्म--ये सब देह-धारियों की शुद्धि के कारण हैं । 

देह और मन को शुद्ध करने वाली जितनी धस्तुएँ हैं, उन 
खब में न्याय से पैदा किया हुआ धन और घर्म्म त्याग न करना 
दी परम शौच है। के | 

जो आदमी घनोपाजेन में शुद्ध है, चह्दी यथार्थ में शुद्ध हे। 
धन शुद्ध न हाने से, भले दी फोई मद्ठी ओर पानी से देह शुद्ध 
करे, पर वह्द पंचित्र नदीं दीोती। ... ४ *'' 

विद्वान लोग क्षमासे भी श॒द्ध होते है, यज्ञादि न करने वाले 
दान देने से, गुप्तपाप वाले ज़प करने से, और उत्तम वेद के 
जानने वाले तप से शुद्ध होते हैं। . “ ८ ० 
: “शरीर पानी से, सन सच बोलने से, आत्मा विद्याध्ययन और 
तप करने से और बुद्धि शान से शुद्ध होती है। 


छ्छ संक्षिप-मलुस्ख॒ति 
छुपर्ण जैसी चमकीली चीज़ें, दवीरा आदि रत्न, ओर पत्थर 
की धनी चीज़ें, मही, पानी और राख से- पवित्र होती है। 


, बिना जूठन लगा सोने का बत्तन; शह, भेती और पत्थर के 

बत्तेन और चाँदी के थे बत्तन जिन पर नकाशी नहीं की गयी-- 
केवल पानी में धोने सेशुद् दोजाते हैं।. 

जल शोर अपनि के मेल से सेना तथा चाँदी उत्पन्न होती है। 
इसलिये इनकी शुद्धि भी अ्नि और जल ही से ठीक ठीक 
होती है । 

ताँबे, लोदे, काँसे, पोतल, रॉँगे और सौसे के बतंन,-राख,- 
खटाई, तथा जल से शुद्ध दो जाते हैं । 

पिघलने वाली चीज़, घी, तेत्न आदि, तपा कर, छात लेने से . 
भ्रुद्ध दोते हैँ । खाट आदि सूत की चुनी वस्तु्ँ जल में धोने से 
और काठ की चीज़ें छीलने से शुद्ध द्वोती हैं। 

चमड़ा और चटाई, कपड़े की तरद, और शाक, मूल, तथा 
फलों की शुद्धि अन्न की तरद होनो चाहिये | 

रेशमी और ऊनी कपड़े, रेह तथा मिट्टी से :शुद्ध द्ोते हैं । 
नेपाली कस्बल रीठों से तथा सन के पस्र .बेल से और छात्त के 
' व्रख्र सरखों खे शुद्ध होते हैं.। -- 

- शाख जानने पाले के चाहिये कि वद सींग, शह्द, दड्डी और 
दाँत की बनी चीज़ों की शुद्धि, गो-सूर्ज और पानो से या सरसों 
के बुरादे सेकरे। 

धास फूँख भाड़ने से और घर चुदारने और लीपने पोतने 
से शुद्ध हो जाता है । मद्ी का बना बत्तेन आग में रखने से शुद्ध 
दोता है । 


दाँचयों अध्याय ४४ 


पर जिस मद्टी के बर्तन में शराब, मूत्र, मल, थूक,::राल 
लोह आदि गिर पड़ता है, वह अग्नि में, डालने पर भी: शुद्ध नहीं 


होता। 
पृथिवी बुद्वारने, भाड़ने; सीपने, पोतने,:छीलने 
और गौ के बाँधने से द्वोती हे । 

जिस बत॑न में दुर्गग्ध आती हो, डसे :तब तक धोता रहे, 
जब तक उसकी ढुर्गन्ध दूर न हो जाय |: .. 

जितने जल से गो की प्यास घुक जाय,'उत्तना जल यदि शुद्ध 
भूमि:में, साफ दो भौर उसमें 'सड़ने बांली चीज़ न पड़ी हो, तो 
उसे पवित्र समकना चादिए। -. 

कांरीगर का हाथ, दुकान में बिकने वाली चीज़ें और अहा- 
चारी की भिन्ता सदा शुद्ध द्वोती है। यद शास्त्र की मय्यादा है। 

नाभि के ऊपर की, नाक कान आदि इन्द्रियाँ पवित्र हैं और - 
उसके नीचे की अपवित्र हैं । पर देद के सब मल अशुद्ध हैं । 
*, “मक्लियों, जल-के छीटे, छाया, गाय, घोड़ा, सूय्ये की किरणों 
घूलिं, भूमि, धांयु, अप्नि, ये सब वस्तुएं शुद्ध हैं 'े 

मल-सूत्र तथा देह के अन्न मल्रों की शुद्धि के, लिये, इतनी 
मह्दी से रगड़: कर, इन्द्रियों- जोगी चादिये;- जितनी से. मत्त की 
डुशेन्ध दूर हो जाय।. .. :.* 

मलुष्यो के शरीर में बारद:तरह फ़े मले रहते हैं। उनके नाम 
ये हैं-१--जरबी, २-चीये, ३-खून, ४-मज्जा, ५-मृज, विश, 
७-नाक का मैल, ८-क्रान की :ठेठ, &-कफ, १०-आँस:-१ १:आँख 
का कोचड़, और १२-पसीना | 
', जो गृदस्थ दविज हैं, उन्हें चादिये कि दिशा आने पर सत्र न्विय 

बेर, विष्ठा-द्वार में तीन बेर, बाँय. हाथ में: दस थेर ओर 

दोनों हाथों में सात बेर मद्टी लगादें। 


४६ संत्षित-मजुस्द्वति 
श्रह्मचारियों के शहस्थों से दूनी, चानप्रस्थों के तिगुनी और 
संन्यासियों के चौरनी शुद्धि करनी चाहिये | ' ह 
सु से निकले इुए थूक की छोंट, यदि शरीर पर गिर पड़े 
तो उससे शरीर अशुद्ध नहीं होता | छुँद्द मे गये हुए सूछ के 
बाल और दाँतों के भीतर लगा हुआ अज्ञ--अशुद्ध नहीं होते। 
दूसरे के जल .पिलाते समय, श्रगर डस जलन के छींटे, पिलाने 
चाले के पेर पर गिर पड़े, तो उनसे जल 'पिलाने वाला अशुद्ध 
नहीं होता। वे छींदे शुद्ध भूमि के जल की तरह पवित्र है । 
सेके, छींक के, खा कर, नाक साफ कर के, भूल से स्ूठ 
बोल कर, पानी पी कर और चेद पढ़ने के पहिले, अतिः-पवित्न 
रहने पर भी आचमन करना।चाहिये | 





४-रुत्री-धम्से 


स्त्रियों वालिका दी, चाहे युवतो है, वा बूढ़ी दी क्‍यों न द्े। 

गयी ही, घर में रद्द कर भी, उन्हें कोई काम अपने मन से, बिना 
छेन करना चाहिये। . * 

खस्त्रियाँ, वाह्ब-काल में पिता के ; युवा श्रबस्था में पति के 
ओर पति के मरने पर पुत्र के वश में रहे । खियां को कमी; 
किसी दशा में भो स्वतंत्र न होना चाहिये।  . 

स्त्रियां के पिता, पति ओर पुत्र से अलग दो कर न रहना 
चाहिये। इनसे अलग रहने से ख्रियाँ पिता और पति फे कुलें 
में बच्चा लगा देती दे । 

ह्षयों के! चादिये कि वे सदा प्रसन्न चित्त रहे । घर का 
काम-काज बड़ी सावधानी से करें । बर्तन कपड़ों आदि के 
साफ छुथरा रख और बहुत २. थे न करें ! 


पाँचयों अध्याय 88 
पिता ने अथवा पिता की आज्ञा से भाई ने, जिसे दान कर 
दिया हो, उस मलुष्य को ख्री अपना पति समझ कर, डउसकी-- 
जब तक वह जीवित रदे--मन लगा कर, सेवा टहेलं करे। पति 
के मरने पर कभी. खोटा काम न करे।_ 
विवाद में जो वाकू-दान किया जाता है ( अरथात्‌ “इस कन्या 
को तुम अपनी स्री बनाओ” ) उससे दी खली पर पति का अधि- 
कार द्वोता है। 
पति केवल इंसी लोक में नदीं, बल्कि परलोक में भी अपनी 
पत्नी का छुख-दाता द्वोता है। अथांत्‌ दिग्दुओं के विवाह का 
सम्वन्ध इसी लोक तक नहीं रहता, पर परलोक तक बना रहता 
है। इसलिये विधवा का दूसरा विवाह करना--मानों शास्त्र की 
“मर्य्यांदा को भ्ठ करना है। 
पति भले ही शील रहित दो, दुराचारी हो, पढ़ा लिखा भी 
न दो और सब प्रकार से निमुण दो--पर जो खाध्वी ख्री हैं, 
उनका यह - मुख्य धस्मं है कि वे अपने पति की देवता के समान 
सेचा कर । ह 
सख्रियां को नतो यह करने की आवश्यकता है न व्रत 
अथवा उपवास की | उनके तो केवल पति-सेवा ही से [स्वर्ग 
मिलता है | - ' 
जो ख््रियाँ, पर-लोक में भोअपने पति के साथ रहना चाहती 


दी, उन्हें चाहिये कि पति के मरने पर भी 
विरुद्ध कोई काम न करे । 0७७७0 


" संत्षिप्त-मनुस्मृति 
६-विधवा-स्त्रियों के घम्मे 
पति के मरने पर र्री, फूल, सूलन, फल अथवा शाक पात 


से पेट भर कर जीवन बितावे, पर कभी अपने पति को छोड 
दूसरे पुरुष का नाम भी न ले । | 


जितने दिन लो अपनी मृत्यु न हो, उतने दिन तक कष्ट सह 
के तथा नियम-पूर्वक, मधु, माँख, मैथुत आदमी त्याग कर, त्रह्म 
चरय्ये ब्रत से, साथ्वी विधवा स्त्रियाँ, पति के ध्यान में अपना 
जीवन बितावे । 

कई हजार कौमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने, घिनां सन्तान 
उत्पन्न किये, ब्रक्मचय्ये के चल से अच्ाय (कभी ज्ञय न होने वाला) 
स्वर्ग पाया है। उन ब्रह्मचारियों की तरद अपुनां होने पर भी. 
खाध्ची ख्रियाँ, पति के मरने पर केवल अह्मचय्य के बल से स्वर्ग 
लोक में पहुँचती हैं । | 


जौ स्लियाँ सनन्‍्तान उत्पन्न कराने के लालच में पल कर, दरा 


चार करती हैं, वे इस लोक में निन्दित ओर परलोक में चुरी दशा 
को पाष्त होती है। _ 


पति के सिवाय अन्य पुरुष से उत्पन्न सनन्‍्तान से स्त्रियां का 
कोई भी घर्म्म-का्य नहीं हो सकता। अथवा अपनी खत्री का 
छोड़ शअ्रन्य स््री से उत्पन्न हुई. सनन्‍्तान से पुरुष का भी कोई काम 
नहीं- चल सफता | शास्त्र जानने वालों ने इस तरदद के पुत्र को 
पुत्र ही नद्दीं मानां। किसी भी शास्त्र में सती साध्वी त्री के लिये 
दूखरा पति करने की श्राज्ञा नहीं दी गयी । 


डुराबार करने वांली स्त्ियाँ मरने पर सियार होती है। 
और तरद तरह के रोगों से पीड़ित दो, डुःल मोगती हैं। 


पाँचयाँ अध्याय ४& 


जो र्री मन, बचन ओर कर्म से, पति का कभी दुःख नहीं 
देती और पति का कहा करती हैं, वे मरने पर परलेक में पति 
के साथ रहती हैं। ऐसी खिया के अच्छे लोग सोध्वी और 
पतिव्रता कह कर उनको बड़ाई करते हैं। ...*: ह 

अपने धर्म को पालन करने धाली खरियाँ, इस लोक में 
परम कीत्ति पाती हैं और मरने पर .पतिलोक म॑ जाती हैं। 

ऊपर जो धस्म बतलाये गये हैं--उन्दींके, अचुसार विधवा 
स्रियोँ को चलना चादिये। इसीमें उनका कल्याण है । मजुजी के 
बतलाये धम्म के पालन करने वाली विधवा खियोँ, इस लोफ 
और परलोक में सदा छुस्त चेन से रहती हैं। खियें का सती-. 
धर्म अमूल्य रल है।जो स्त्रियाँ सदाचारणी हैं--वे अपने इस 
अमूल्य रल की पाणों से बढ़ कर, रक्ता करती हैं। 
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छठवाँ अध्याय 


++- ४०९०८. 
१-वाणप्रस्थ आश्रम 


शहस्थाश्रम के धस्म-पालन कर के, छ्विज्जों के उचित है कि 
जब देख कि देद की स्राल में कुरियाँ पड़ने रूगीं श्रौर चद्द 
लटकने लगी हैं सिर के बाल सफ़ेद दो गये हैं और लड़फे के 
लड़का ( नाती, पौन ) दो गया है ; तब थे शद्दस्थी को छोड़ 
तीसरे श्राअम वोणप्रस्थ में प्रवेश करे श्र बन में चले जॉँय । 

गाँध में रहना, गाय, घोड़ा, ख्राद, स्त्री तथा पुत्रों को छोड़ 
कर, या स्त्री के अपने साथ लेजा कर, बन में वास करें। 

चाणयअस्थ को चाहिये कि अग्निहोत्र के लिये अपनी सब 
सामझी अपने साथ लेतां जाय | वन में रद कर, अपनी इन्द्रियों 
के अपने वस में करने की चेष्टा करे | 

वन में रद्द कर, वायप्रस्थ को, वन में उत्पन्न हुए, फल फूलों 
से यज्ञादे का काम चलाना चाहिये। 

वाणुप्रस्थ के मुग-चर्स्म, या पेड़ों की छाल के बल्कल बर्तन _ 
'पहिनने चाहिये। प्रातः और सायं-दोनें जून स्तान करे। दाण- 


पॉँचवाँ झध्याय प्श्‌ 


प्रस्थ के! सदा जटा डाढ़ी मुंछ, नख ( नाखून ) रखने चाहिये । 
इन्हें कमी न .कटवावे | ः - 


अपने भोजन के सामान झे वाणप्रस्थ के यंथाशक्ति बलि- 
दान करना चाहिये। साथ दी फल फूल जल आदि से अतिथि 
सेवा भी करनी चादिये | 


घाणप्रस्थ का धर्स्म है कि बन में रद कर, नित्य बेद्‌ का पाठ 
करे, सर्दी गर्मी आदि क्लेशों के सद्दे । उसे परोपकारी; जितेन्द्रिय 
दाता और सब प्राणियों में दय/-शील दोना चादिये।चाशप्रस्थ ' 
के दाम कमी न लेना चाहिये | ४. ० 


वाणप्रस्थ के समय समय पर, विधि के अलुसार हवन 
कर के यज्ञ करते रहना चाहिये। उसे अ्रपना बनाया निमक 
ऋआऋषा चशंहये | 


जल और थल में पैदा हुए शाक, पवित्र वृक्षों के फूल, जड़ 
तथा फल और फल्नों से निकला छुआ घी तेल भी बह ला 
सकता है। बा 2 आशिक 

चाणप्रस्थ साल में एक वार आश्विन मास में, पुराने कपड़े 
के और सम्ित अन्न फलावि का बदल डालें। 

हल जोती हुई भूमि में पेदा इआ अन्न, अगर कोई छोड़ भी 
गया हो, तो भी बाणप्रस्थ को उसे न खाना चाहिये । चादे 

भूल लगी हो पर वाणप्रस्थ भ्राम में उत्पन्न हुए, फल 
मूलादि कमी न लाय। ही 

भगिन में भू ज कर, या स्वयं पके हुए फल, खाने चाहिये । 


वासप्रस्ध या तो पत्थर से कूट कर काय, या दौँतों से 
के ४ » या दाँतों से चया 


४२ संतिप्त-मनुस्य॒ति 


वन में रहने वाले वाणप्रस्थ को यथा-शक्ति राजि या दिन में 
श्रश्न ला कर, एक वेर खाना चादिये। या एक दिन कुछ भी न 
खस्रा कर, दुसरे दिन सन्ध्या को सादे | या तीन दिन कुछ भी न 
खा कर, चोथे दिन रात्ि में खावे। 

वायप्रस्थ, चान्द्रायंग विधि के अनुसार शुक्क-पक्त की प्रति- 
पदा से आरम्म कर, नित्य एक एक प्राप्त ( कौर ) कम कर के 
कष्णपक्त में तिथि की संख्यातुसार एक एक आस बढ़ा कर 
भोजन फंरे । 

- वायसप्रस्थ या तो एक पेर से [दिन भर खड़ा रहै, या कभी 
आखन पर बेठ कर, या कभी आसन से उठ कर समय वितावे। 
डसे चाहिये कि सवेरे, दोपहर और साँक को, दिन में तीन वेर 
स्नान करे। 

गर्स्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलां[ कर धूप में 
बढ कर तापे | वरखात में मेह में खड़ा रहे और. जाड़ों में गौले 
कपड़े पह्दिन कर तपस्या करे। 

वाणप्रस्थ के चाहिये कि दिन में तीन बेर स्तान कर, पितरों 
ओर देवताओं का _त्पंण करे और उश्न तपस्या करके शरीर को 
सुंखाचे। . _ 

फल सूल व मिलने पर, प्राण रखने के लिए, आ्रक्षणों अथवा 
बन-धासी द्विज्ञातियों से भ्िक्षा माँग कर खाले। 

यदि बन में मिंत्ता न.मिले ते गाँव में .जा कर पत्ते के देने 
अथवा मिट्टी के बर्तन में, या हाथ में मित्ता के अन्न को रख कर, 
घाणप्रस्थ केवल आठ प्नास भोजन करे हि 

वाशप्रस्थ ब्राह्मण इन संब नियमा का पालन करे और 
शआत्मन्लाघन के लिये उपनिषद आंदि श्रतिं का अभ्यास करे। 


छुठेंवाँ अध्योये : पू३े 
सत्यु न होने: पर दांशप्रस्थ तीसरे श्रोभ्रम .का छोड़े, चौथे 
संन्यास-आश्रम का ग्रहण करे। 


२-संन्‍्यासाश्रम 


ब्रह्मचर्य्य, गार्हरुथ और वाणप्रस्थ आश्रमों के कर्मों को पूरां 
कर, भित्ता, दान और अग्निदोत्रादि कर्मों सेःथक कर ओर 
जितेन्द्रिय बन कर, द्विज़ों का संन्यास लेना -चादिये। संन्यास 
लेने से जीव की मोक्ष होती दे । 


ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पित-ऋण-इन तोनों ऋणो को 
झुका कर, छ्विज़ों का मोक्ष पाने के लिये संन्यासाभ्रम में मन 
लगाना चांदिये। पर इन ऋणों के चुकाये बिना.जो'संम्यासी ' 
होता है वह नरक में पड़ता है# ।... ... - _.. 
. विधि-पूर्यक वेद पढ़ कर, धम्मे-पूवेक पुत्र.उत्पन्न.कर के और 
शक्ति के अनुसार दान कर के द्विज, सीना ऋषणों से छूटता है। 
ऋणो से छूटने पर, मोक्ष-धम्म (संन्यासाभ्रम ) मे उसे 
लगाना चाहिये। 
3 मम आर पिन कर हे बिता ले लान अल कर हो 


मजुस्त॒ति अ० ६ शलो० हेप का यह आशय है। आज कल 
बनावरी संन्यासी सूड़ घुटाये श्रक्सर - घृमा करते हैं। संन्यास 
७५४ वं्य के ऊपर लेना चांहिये। पर आज कतल् सोलह सत्रह 
बरस की उमर ही में लोग संगवा-चस्य पहन कर 'सेदसस्मिए 
कहने लगते हैं। ऐसे बंनावटी संन्यासियां का-बंचन से--सो 
सत्कार नहीं करना चाहिये वे स्छृति की आशा उल्लंघन करने के 
कारण नरक में पड़ंगे। 


8 संत्िप्त-मनुस्खति 
घिना यह्ष किये दी मोक्ष की इच्छा करे, तो उसकी अ्रधोगति 
,दोती है। ; 


जिस द्विज से किसी प्राणी को कुछ भय नहीं। होता, उसे 
मरने पर कहीं भी डर नहीं लगता। 

संन्यासी का चाहिये किघर छोड़ कर, पवित्र दृश्ड-कमरडल 
ले कर, वासना छोड़ कर, और मौन हो १कर, संन्यासाभ्रम के 
धर्मों का पालन करे | ह 

अकेले रहने से मोत्त मिलती है। यह समझ कर संन्‍्यासी 
के सदा अकेले रहना चाहिये। 

संन्‍्यासी, अप के। न छुए, एक जगह घर वना कर न रहै ; 
शारीरिक व्याधियों को दूर करने की इच्छा न रखे, बुद्धि के 

' स्थिर करे, सदा अह्म-भाव में एकाप्रनचिच हो कर, जब्मत्ल में 

समय बितावे | फेचल भिक्ता के लिये गाँवों में जाय । 
: मभुक्त-पुरुष ( संसार से छूटे हुए ) की पहिचान ये हैं-मोजन 
फे लिये सपरा, रहने के पेड़ की जड़, ओ्रोढ़नें के लिये। वल्कल- 
बचत, एकान्त में रहना, किसी की सहायता की चाहना न करना 
ओर छब के एक दृष्टि से देखना । 

जो सश्या संन्याली है, उसे जीने का न तो ह्ष है ओर न 
मरने का दुःख । किन्तु जैसे नौकर अपने स्वामी की आशा की 
बाट देखता है, वैसे ही संन्याली मरने की राह देखा फरता है। 
* उंन्‍्यासी को चाहिये कि चल्तते समय नीचे के! गदन कर के 
चले, छान के पानी पीवे, सच बोले ओर शुद्ध मन से काम करे । 
अर्थात्‌ मन में कुछ और करना कुछ--यह न करे । 

दूसरों की अपमान-जनक बातें सद्दे किसी का रुव्य अपमान 


'छुठवाँ अध्याय पंप 
न करे और इस कण-मड्युर* शरीर का पा कर, किसी के साथ॑ 
बेरेनकरे।  ' 
दूसरे के क्रोध करने पर स्वयं क्रोध न करे | जो अपनो निन्‍दां 
करे उसको भी प्रशंघा हो करे और उससे मोठे वचन बोले । 
मन और अपनी चुद्धि के विरुद्ध चचन न कहै। | - 
संन्यासी सदा ब्रह्म का ध्यान किया करे। सब प्रकार की 
विषय धासना छोड़ दे फेबल अपना भरोला रख कर, भेक्ध 
पाने के लिये बिच्रे।... -. -. | है 
भूमि-कम्प आदि उत्पात, वा नेत्र आंदि अज्लो के फड़कने का 
अच्छा चुरा फल बतला कर और अ्रद तथा हाथ की रेला देख 
_ संन्यांसी, लोगो से भित्ता न ले । संन्यासी -का, ,शाख की 
आछ्षा दिखला कर भी, किसी से भीख न लेनी .चाहिये। . 
. संन्यास्री को धातु की बनो चीज़ें न छूनी चाहिये | डसे दिन 
में एक दी बेर मित्ता मॉँगनी चाहिये। क्योकि अधिक भिक्ता 
पाला संम्याली घिषय घासना में फेल जाता है। 
संनन्‍्याली के भिक्ता के लिये सदा ऐसे घर में जाना चाहिये; 
जहाँ रसोई का ुओँ कदर चुका हो, कूटना पीसना न होतए 
के सै चुआ दी गयीं हो ओर घर के सब लोग भोजन कर 


इन्द्रियों को बस में करने का डपाय ब है कि लंग्बेति थोड़ा 
भोजन करे; निजेन देश में रदे | क्योंकि इन्द्रियो को बस में करने 
से, बेर, भीति छोड़ने भर हिंसा न करने से, संन्यासी मेत्त पर, 
सकता है। .- गम लर 220 7 ० 7ह  प 
द्विज किसी सी आश्रम -में क्यों “--.... आभ्म:में क्यों न-ददो, जब तक वह बस अजब तक चद उस 
* एक छ्ञाण में भज्ञ अर्थात्‌ नाश होने बाला। | 


५६ संक्षिप-मजु-स्छति 


आश्रम .के धम्मीं का पालन:नहीं करता, तब तक:उस, आश्रत्न के 
चिन्ह धारण करने से उसका कुछ भी लाभ नहीं हो-सकता। 
क्योकि धर्म्मे दी प्रधान है, पर चिन्द्र भी त्याज्य नहीं है।- . 
निर्मली छुत्ञ का फल डालने से जल साफ दोता है|: उसका 
नाम लेने से नहीं | इसी तरह आश्रम के धस्मी का पालन करने 
ही से छाम होता है । केवल चिन्ह घारण से नहीं। : -. 
“ -जीयों की रक्षा के लिये संन्यासी के पृथिवी देख कर पेरे 
रखना चाहिये । जिससे उसके पेरो से कुचल कर, चीटी जैसे 
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े न मर । संन्यासी की अजश्ञानता से दिन 
और रात में जो प्राणी मरते है; उस पाप से छूटने के लिये, स्नान 
कर के, उसे छुः बार प्राणायाम करना चाहिये। -: “ .,::: 
सात व्याहृति, और दस प्रणव सद्दित तीन,प्रोणायांम (पूरक, 
कुम्भक और रेंचक) करना ही संन्‍्यासो के लिये परम तपस्या है । 
जैसे सोना, और चाँदी- आदि धातुओं. का-मैल- आंग में 
तपाने से साफ होता है, वैसे ही प्राणायम करने से इन्द्रियों के 
खब दोष नष्ट हो जाते हैं । 
यह शरीर दृड़ी, नस, लोह, माँस से भरा और चमड़े से 
ढेका डुआ है-। इसमें मूध ओर विष्ठा भरी है। यद्द शरीर बुढ़ापा 
भौत और तरद्द तरद की बीमारियों के रहने की जगद्द है । यद 
संभर कर संन्‍्योसी के इस देद की ममता. छोड़नी चाहिये। जैसे 
पेड़ और नदी के किनारे को,पक्षी छोड़ देते हैं, ,वैले दी शानी 
इस देद बन्धन ओर संसार के बेन्धन को छोड़ देते हैं।... 
ओ ब्रांहण संनन्‍्यासाभ्रम के धर्म्म के विधि पूर्वक निभाता 
हैं, वह सब पापों से छूंट कर परज्ह्म का पाता है।_ 


छुठवाँ अध्याय १७ 


३-कटीचर संन्यासियों के घम्म 
च्छ 


प्रह्मचारी, गहस्थ, वाणप्रस्थ और संन्याली के चारों ऑध्रम 
गृहस्थ ही से पैदा होते हैं। आरह्मण चारो आधमों में धीरे घीरे 
शास्त्र की विधि के अनुसार झपने अपने घर्म कम्मे करता हुआ 
परमगति पाता है । | तक 

शांख्र की रीति से, सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम दी श्रेष्ठ 
माना जाता है। क्योंकि तीनों आश्रम वालों का पालन पोषण 
गृहस्थों दी सेदीताहै। 

जैसे सब नदी-नद समुद्र में जा कर, ठहर जाते हैं वेसे ही 
तीनों आश्रम, गहस्थाश्रम के सदारे टिके हुए हैं ।- 

. इन चार्रों आश्रम वाले द्विजातियों को, नीचे लिखा दुआ, 

दस लक्षण बाला धंम्म, सदा सेवन करना चाहिये.। ही | 

धर्म के दस लक्षण ये हैं-१-सन्तोष, २-क्षमा, ३-मन को - 
रोकना; ४-चोरी नकरना,५-सीतर वादर शुद्ध रहना, ६-इन्द्रियों 
के बल हक रखना, ७-विद्या' पंढ़ना, ८ं-ईश्वर का शान, ३-सच 
बोलना और १०-क्रोध न'करना | धर्य्म के इन दस -लदाणों का 
जो आह्मण पढ़ता हैं वा करता है, बह परम-गति पाता है। * 

* “कुटीचर संन्यास्री अपग्निदोच्ादि गृहस्थों के सब कम्मा के 
छोड़ कर, कर्म्म दोषों को प्राणायाम से नाश कर के, * यम और 
: नियमों ? के सहारे वेद पढ़े और अ्रपने पुत्र से भोजन बस्तर ले 
कर निश्चिन्त हो कर रहे। - मन 

इस तरह खब कम्मों का फल छोड़,निज कम्मे में लगा- 
इआ, निसस्‍्पह और संन्यास बल से पापों को दूर-करने.घाला 
द्विज, मोक्ष पाता है । 


घ 
नजर. 





सातवा अध्याय 


सना 





१-राजा की श्रावश्यकता 


विधि पृथक उपनयन संस्कार दोने पर क्षत्रिय राजा को 
न्याय के अनुसार प्रज्ञा की रक्षा करनी याग्य है | 
राज़ा के व द्वोने से प्रजा, चोर डॉकुओं के भय से व्याकुल 
होती है, इसलिये जगत की रक्षा के लिये परमेश्वर ने राजा का 
उत्पन्न किया है | ईश्वर ने राजा को इन्द्र, वांय, थम, सूर्य, अग्नि 
वरुण और चन्द्र देव के श्रंश से बनाया है। 
इन्द्रादि देवताओं के अंश की अधिकता होने से--राजा सब 
प्राणियों को दबा सकता है। 
राजा के बालक होने पेर भी ओर उसे साधारण मज्भग्य 
समझ कर--उसका कमी अपमान न करना चादिये। क्योंकि 
राजा एक बड़ा देवता है, जो मलुष्य के रुप में है। 
असाधधानी से श्रग्नि के पास जो जाता है, अभि उसी अकेले 
के जलाती है, पर राजा फे फोप में पड़ने से कुठुम्घ, पशु ओर 
घन के साथ नष्ट दोना पड़ता है। 


सातवाँ अध्याय ४६ 


डिसके प्रसन्न होने से खद्मी, पराक्रम से जय और कोघ से 
वय मिलती है--वह राजा सर्वेतेजोमय है। कप 
लो मूल राजा से दोष करता है; यद अवश्य नए होता है । 
धोकि उसे नष्ट करने के लिये राजा मन लगाता है । ह 

इसलिये अच्छी की रक्षा और वुरो का दृबाने के लिये राजा 
ते धर्म नियम ( कानून ) बनावे उनके विदद्ध कमी न चलना 
।हिये। उन्हें कमी न भड् ( तोड़ना ) करना चाहिये | 


हा ुसइलनीनककी 


२-दण्ड की आवश्यकता 


पक राज़ा को सद्दायता के लिये दी, इैश्वर ने व्रहत्तेजमय व्रड 
५80२4 दशंड के डर ही से सब लोग अपने धर्म से नहीं 
(डिगते | 


... यथार्थ में दरड ही राजा है, दरड हो पुरुष है। दराड ही 
नेता है और दण्ड ही शासल-कर्ता है। ऋ वियों ने धरम हो को 
आध्रमों का धर्माअतिमृक कहा है। |; 
दूरड सब अजा को शासन करता है | दृएड ही सब को रक्षा 
'करता है । सथ के सेनने पर भी केदल दरड हो जञागता रहता 
है। परिडत लोगों ने दर्‌ड ही को घम्मे की जड़ बतलाया है) 
- यह दरइ यदि टीक तरह से विचार कर बरता जाय, तो 
सब भ्रजा छुखी रहती है और अनुचित रीति से घरतने पर सब 
प्रजा का नाश दोता है। 
) यदि राज़ा अपराधियों के दरइ न दे, तो सदत्त-नियत्ों के, 
“शूल में छेद मछली की “7-3 ) की तरह भूत डालें। देवताओं के इकि के कुसे 
% जामिगदार | द 


६० संक्षिप-मजुस्म॒ृति 

चार्टे, यश्षके चरु का कौचे लावें और ऊचों. के! नीच बहुत 
तडुकर। 5 

लोग केवल दृर्॒ड के भय ही से न्याय मार्ग में चलते हैं । 
क्योंकि निर्देषि मनुष्य जगत में बहुत थोड़े हें । 

« जहाँ पापियां, और अपराधियों का दण्ड देने के लिये दूरड 

का बताँव किया जांता है, चदाँ की प्रजा कमी कातर नहों होती । 

किन्तु श्रन्याय-पूवेक निर्देषि को दिया हुआ दरड, राजा को 
उसके वंश सहित नाश करता है । 

जो राजा सदाचार और न्याय-पूर्वक शालन करता है--पह 
यदि कभी दुः्त्र पाता है, तो उलका यश, जलन में तेल की बूँ द 
की तरह संसार में चदुत दुर तक फैल जाता दै। 


३-राजा के कत्तेव्य 


धर्म्मात्मा ब्राह्मणों की तथा अन्य चरणों ओर चारों आश्रमों 
की रक्षा के लिये, प्रजापति ने राजा बनाया | 


राजा को चाहिये कि वद प्रति दिन सबेरे से कर उठे और, 


चेद तथा नीति शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों की सेवा करे। वे लेग 
जैसा कहे, वैसा दी राजा को करना चाहिये। 
राजा का चाहिये कि जिन आहयणां का मन और शंरोर वेद 
जानने से पवित्र द्वो चुका है और जो अ्रवस्था में बड़े हैं--डनकी 
सदा सेवा करे | ! 
अच्छी समज और विद्या पढ़ने से विनीत दोने पर भी राजा 


खदा बूढ़े बड़ों से विनय सीखे। क्योंकि विनयी राजा का कभी- 


नाश नहीं दोता | 


सातबाँ अध्याय ६१ 


विजय-दीन राज़े, हजारों दांथी घोड़ों के स्वामी होने पर 
है नए हो गये और सदा वन में वसने वाले; बहतेरे पुरुष 
देसय शु से राजा हो गये। महप्यज, नहुप; बेण, अवन-राज 
छुमुख; भौर निमि विनय रदित दोने से भारे गये और 
प्रदारात पृथु और मनु ने विनय बल से साम्राज पाया। कुबेर 
घन के स्वामी हुए और विनय ही से विश्वामित्र ने त्ाह्मरणत्त् 
पाया । 
राजा को चादिये कि वेद आनने वाले आह्यणां से वेद सीखे । 
आमदनी और खर्च तथा शास्तर-तत्वं के जानने यालें से बह 
दृशडनोति सीखे । ताकि तथा वेदान्ती आंह्यणों से तके शा््र 
और ब्रह्म-विधा ; किसांन ओर व्यापारियों से खेती और बनिज 
दया पशुपालन आदि सीखे।. 
राजा का सदा - जितेन्द्रिय' होना चाहिये। जितेन्द्रिय राजा. 
ही प्रज्ञा को अपने बस में कर सकता है?) 
काम्र के दूस और क्रोध के आठ व्यसनों को राजा को छोड़ 
देना चाहिये ! 
कामज दोषों से राजा के अर्थ आर धम्मे-दोनों ही नष्ट हो 
जाते हैं और क्राधज़ दोषों. में फँसने से राजा के अपने जीवन 
से भी हाथ घाना पड़ता है। | -- ' 
१-शिकार - खेलना, २--जुआ खेलना ३--दिन में सोना 
४-पराये दोष कहना, ५-खियें के जाल में फेसना ६-नशेबाज़ 
होगा, ७-नाचना, ८+-बजाना; &-गाना, और १०-वे मतलब इंघर 
उधर डोलता-इन दस दोषों के “काम्ज दोष” कहते हैं। - 
१-चुगली स्ताना; २-दुससाइस| ४-डाह, ५-असूर्या 
(दूसरों में दोष सगाना ) है इज का कर इरना, >-सदा 


द्द्रे सक्तिप्त-मनु स्टृति 


गाली गलौज करना, ८ निर्दंधीपन से ताड़ना करना-ये आठ 
दोष “ क्रोधचज-दोष ”» कहलाते हैं । 

. क्राघज और कामज दोष उतत्यु से भी भयह्ूर है। क्योकि 
कामज और क्रोधज़ दोषों में फंसा हुआ पुरुष, मरने पर नरक में 
गिरता है । 


न्‍अरिलीननयन-ननननीननननननभ. 


४-मंत्री. को याग्यता 


जिसकी कई पीढ़ी राज-सेवा में वीती हो, जो वेदादि शास्त्रों _ 
का जानने वाला दो, स्वयं शूरवीर दो, युद्ध-विद्या में निषुण हो, 
अच्छे कुल में जन्‍्मा दो; और जो जाँच में ठीक उतरा दो-- 
ऐसे पुरुष के राजा अपना मंत्री बनावे | 

मंत्रियों को बुद्धिमान, फाय्ये-दृक्त, न्याय-पूवेक धन पेदा करने 
बाला पवित्र स्वभाव और न्यायवान द्ोना चाहिये। 

राजा जितने।मंत्रियां की आवश्यकता समझे, उतने मंत्रियों 
को नियुक्त करे । 


कंआिजजय लिचलल 


४-दूत या जासूसों को योग्यता 

राजा के चाहिये कि वबद ऐसे दूत रखे जो अनुभवी हो, 
बहु-अु॒त ही, जो मलुष्यों का चेहरा देखते दी डनके मन को बात 
ताड़ जाँय, मन के साफ़ हों, चठुर हो और अच्छे कुल में 
जन्मे हां। : 

मंत्री के हाथ में ददड और दण्ड के अधीन खुशिक्षा और 
राजा के हाथ में खज़ाना राज और दूत के हाथ में मेल मिंलाए 
था बिगाड़ रहता है । है 22 


खसातयाँ अध्याय दर 


दूत दी मेले कराता हैं. और दूत ही मिले इुओ .में फूट 


डालते हैं 
* दस, शत्र-राजा के कामों की अच्छी भाँति देख रेख करे और 
अपने राजा की ओर से अप्रसन्त, लालची और अपमानित नोकरों 


पर दृष्टि रखे । 





६-शत्रु से राज्य की रक्षा के उपाय 


शत्रु से राज्य की रक्षा के लिये राजा का दः तरद के किले 
बनाने चाहिये। १-धन्व-ढुर्ग, २-मदी-ढुर्ग, ३-मब्दुर्ग, ४-वाक्ष 
डुगे, पा और ६-मिरि-ढुर्ग-ये छुः प्रकार के दुर्ग (किले) 
होते 


॥ कि 
“” इन छुः प्रकार के दुगों में गिरि-दुर्ग ही सब से अच्छा है 
इसलिये राजा इसी इुगे में रदे। 
अस्छ, शस्त्र, अन्न, घोड़ा आदि सवारी के बाहन, धन, ब्राह्मण 
अनेक तरद फे फारीगर, तरद् तरह के यंत्र ( कल पुर्ज़े ) घाल 
और पानी, इन सब चीज़ों से किला भरा रहना चाहिये | 


७“राजा का ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के 
साथ बताँब 


राज्ञा को चाहिये कि उपनयन के बाद, शुरु-गृह में रह कर 
जो ब्राह्मण बह्मचारी विद्या पह कर लोटे--उनका घन धघान्य से 
भल्री . भाँति सत्कार करे। क्योंकि ऐसे . प्राष्मणों को धन देने से 
राज की बढ़ती दोती हे । 


च््छ सक्तिप्त-मजुस्मृति 


घन एकत्र करने का स्थान, आहयणो के घर से बढ़ कर, दूसरा 
नहीं है। क्योकि डनकेो दिया इआ धन न तो चोर चुरा सकता 
है और न शज्नु ही छीन सकता है। इसलिये राज़ा ब्राह्मणों में 
अक्तय्य घन जमा करता रहे | हज 

अग्नि में हृचत किया इच्ना घान्य, गिर कर सूख जाता है 
ओर. नष्ट भी दो जाता है ।-पर ब्राह्मण के मुख में हवन किया 
इुआ, कभी नष्ट नहीं होता । 





«-युद्क्षेत्र में राजा का कत्तेव्य 


त्राक्षणो की सेवा, भली भाँति प्रजा का पालन और युद्ध के 
मैदान में बेरी के कभी पीठ न द्खिना--ये तीत्र काम राजा के 
हैं| इनको राजा सदा स्मरण रखे। ये तीनों काम राजा का 
कल्याण करने वाले हैं । ७. हु 

रण-भूमि में शत्वु को पीठ न द्खलाने बाले राजे, रण-भूमि 
में मारे जाने पर सीधे स्वर्ग जाते हैं । 

रण-भूमि में नीचे लिखे लोग अ्रवध्य हैं। राजा इन्हें कमी 
न मारे ।। १-जो रथ से उतर कर नीचे खड़ा हो, २-नपु सक, 
३-प्राय-भय से जो हाथ जोड़े खड़ा दो, ४-जो नहूँ सिर भागा 
जाता हो, ९-जऔ लड़ाई फे मैदान से बाहर जा कर बेठा हो, 
६--और जो कहे--'में तुम्हारा हैँ ।? 

राजा का चाहिये कि सोते हुए को, कवच उतारे हुए को, 
नह के, निंदत्थे को, न लड़ने वाले को, देखने वाले को ओर 
किसी से मिलने. वाले का--युद्ध में कमी न मारे। | 

जिसका हथियार टूट गया है, जो मद ढुःखी है, जिसके 
बदन में बहुत से घाव लगे हैँ, जो डरपोक हे और जो भागा 


खातवाँ अध्योव है 
जाता है, ऐसे आदमियो को भी राजा को युंद्ध में नःमारना 
चाहिये। शक अल 
यद्ध में जीतने पर घन; धान्य: पुरे, घोड़ा, रथे, हाथी, ख््रो 
पह्ु आदि जिसके हाथ जो वस्तु लगे बह उसी की हो जाती है। 
जीत में मिली चीज़ों में से, हाथी; घाड़ा, सोना: चाँदी आदि 
लड़ाई का सामान, सैनिक सोग, राजों का भेंट करे । फिर राजा 
इच्छानुसार उन वस्तुओं को यथा-येग्य याद्धाओं में बाद दे। 
राजा का चाहिये कि अपनी सेना को युद्ध की उत्तम शिक्षा 
दे । अपने विचार भर दूतों के दिये हुए .समाचारों को शुप्त, 
रखे | सदा बैरी के छिद्रों फो दूँ ढ़ते रहना राजा का :मुख्य 
कर्चव्य है। सी] ८ 
राजा बगुले की तरह ध्यान लगा कर, अपना पर्थे विचारे; 
सिंद्द की तरह शत्रु पर पराक्रम द्खिवे ; व्याप्त की तरद शंत्रु को 
मारे, ख़रगोश की तरह हुर्थल होने पर साग जाय। .__- 
इस तरह शथ्रु का जीतने के किये राजा के तय्यार होने पर, 
जो लोग उसका विरोध करें, उन्हें साम, दाम, दगड और भेदे से 
राजा अपने बस में कर ले | 


द-साम्राज्य रक्षा के उपाय 

जैसे भोजन न मिलने से, शरीर सूख कर, मंठुष्य का जीवन 
नष्ट हो जाता है, बैसे दी साम्राज्य में आशान्ति बढ़ने से राजा 
का जीवन नष्ट दो जाता है। न 

राज्य की रक्षा के लिये, राज्य के फेलाव के अनुसार दो, 
तीन, पाँच वा एक सो गाँवों के बोच, एंक सेनांपति के अ्रधोत 
एक सेना रखनी च्यहिये | ह | 

प्‌ 


दे संध्षितमनुस्यृति 


पहिले हर एक गाँव में, एक एक अधिपति ( अफ्सर ) रसे | 
फिर दूस दूस अधिपतियों के ऊपर एक अधिपति ; फिर दो 
अधिपतियों पर एक अधिपति, फिर दस अधिपतियों पर एक 
अधिपति और ऐसे सौ श्रधिपतियाँ पर एक प्रधान अधिपत्ति 
राजा नियक करे 

चोरी आदि के अभियेग पद्दिले उस - गाँव के अधिपति के 
पास जाने चाहिये। यदि भग्रामाधिपति ठीक ठीक न्याय न कर सके 
तो उसकी अपील उससे कचे अधिपति के यहाँ होनी चाहिये। 

- आम के श्रधिपति को और अधिपतियों के अधिपतियों के 

वेतन-रूप में, आम की भूमि दी जाय | 

राज से नियक्त एक द्वितकारी मंत्री आलस छोड़ कर, गाँवों 
में दौड़ा करे और प्रामाधिपतियों के कामों की जाँच पड़ताल फरे। 

प्रजा की रक्ता के लिये नियक्त किये गये राज-लेचकों में प्राय 

स खाने पाले और अश्रत्याचार कर के प्रजा का धन लूटने वाले 

इआ करते देँ.। इसलिये ऐसे. राज-सेवकों से प्रजा के बचाना 
राजा का काम है। 

जो राज-सेवक घूं स-ख़ोर दो, राजा को चादिये उसका सारा 
माल असबाव छीन ते । 

जे सेचक ईमान-दारी से काम करे, उसकी उन्नति करना 
भीराजा का काम है। * 

बनिज की वस्तुओं पर राजा को कर ( महसूल ) लेना 
चाहिये। - - -” 

राजा धन के न रदने पर भूखों मरने लगे, पर वेद्‌ जानते 
बाले ब्राह्मणों से कर (ठेक्‍्ल ) न ले । 

जिस राज्य में वेद जानने पाले ब्रह्माणों को भूखों मरना 
पढ़ता है, बद राज्य अकालों ( कुद्दतों ) से नष्ट दो जाता है। 


सातवों अध्याय ६ 


राजा के रददते यदि भा चोर डॉँकुओं के उत्पातों से पीड़ित 
दो, तो बद राजा औता नहीं। उसे मरा हुआ समझता चाहिये । 

सब, धम्मी से बढ़ कर, प्रज्ञा का पालन करना ही कत्िय का 
परम धर्म्म है। इस लिये उसे अपने घर्स्मं का खदा पालन करना 
चाहिये । - 

राज़ा बड़े तड़के उठ कर, शौचादि क्रिया से निपद एकाग्र- 
चित्त हो होम तथा द्विजों का सत्कार करे। फिर ठाउन्वाठ से 
धूमधाम के साथ राजससा मे झ्रवे।.. ' 

सभा सें देठ कर, स्मेद्द की दृष्टि से, मीठे बचन बोल कर, 
राजा आये झुण प्रजा के लोगों फो सम्तुए्ट कर बिदा करे । फिर 
अपने मंत्रियों से सलाह करे। *..., | - 
- राजा की चाहिये कि पदांड़ के ऊपर या.निर्जन घर में या 
शा में, ऐसी जगह खलाह करे, जहाँ भेद लेने चाले न पहुँच 
सके। मे 
मंत्री को छोड़ कर, दूसरा कोई भी जिस राजा की सलाद 
का दात्न नहीं घुन पाता , घह थोड़ी सम्पत्ति पाला दोने पर भी, 
धीरे घोरे सारी पृथियों का स्वामी दो जाता है| . 
के हज है. करने की जगह हो, दे से राजा के चादिये 

। रोगी, अन्धा बदिरा, मूर्ख, गूँगा,, ह 

और तोता, मैंना आदि चिड़ियों को दूर कवे । 33200 

राजा को अपना काम इस तरद करना चाहिये कि उसका 
मित्र, वा शत्रु काई सो बलवान हो कर, उसे पीड़ित तन कर सके 
अब तक शरीर लिरोग. रहे, तद तक वियंम पर्चक राजा स्वयं 
धासन करे, और शरीर में क्लेश दोने पर, येन्य संजियरेर के ऊपर 
राज्य-भार छोड़ दे । ' 


न्‍अलयललनर >काल्‍महक उन 





आठवाँ अध्याय 





१-साँसा रिक-्मुरूय-व्यवहार 
उत्तम परामशे देने वाले मंत्रियों तथा विद्वान आहयणों के 
सद्दित राजा न्यायालय (. धम्मांधिकरण सभा में ) जाय और 
चहाँ बेठ कर और दहिता हाथ बाहर कर, वादी, प्रतिबादी 
( मुदई-मुदालह ) के कथोपक्थन (बात चीत ) को छुने। 
लोगों में अकसर अठारद् तरह फे परस्पर व्यवहार द्ोते हैं. 
जिनसे उनमें कगड़े पेदा हुआ करंते हें | उन कगड़ों को निप 
डाने के लिये गवाही और लिखे हुए प्रमाणों के सहारे न्याय 
करना चाहिये। 
भंगड़े की झुख्य जड़ ये अठारह बाते है :-- 
१-निक्त प (धरोहर )। 
२-ऋण-दान ( कज़ें-देना )। 
३-अस्वामी विक्रय ( बिना मालिक की परवानगी उसका 
माल बेच देना ) । 
3-सम्मृय-समुत्यथान ( साम्ले का व्यापार )। 
यू-दृश्षाप्रदांनिक ( दी हुई घरतु का फेर लेना ) | 


झाठवोँ भन्याय : ६&: 


६-वेतव-दान॑ ( नौकरी यानी तनख़वाद का न देना )। 

७न्‍्सेघिद व्यतिक्रम (.प्रतिक्रा-इकरार के विरुद्ध चलना) 

४८-ऋय विकयाजुशय-( खरीदने और बेचने के मंगड़े:) |: 

&-स्वामीपाल विवाद (पशु-स्वामी और पशु-पांल का ऋणड़ा). 

१०-सीमा विवाद ( मेंड़ पर लड़ाई )-। 

. ११-कड़ी बातों की कद्दा छुनी | : 

१२-चोरी | > 

१३-साहस (जबरदस्ती धन छीन लेना ) | 

.१४-खओ_री संग्रहण (दूसरे की स्री को ले लेना )। 

शपू-ख्ती और पुरुष के घम्मी की मीमाँसा |. 

१६-मार पीट॥ | 

१७-घन का दिस्ला बाँद । 

१४-छुआ और आहय ( छुआ खेलता और जानवरों को 

लड़ाई में दाँच लगा कर हारना जीतना ) | ा 

जब राजा स्वयं इन कार्य्यों को निपटांने में श्र्मर्थ हो, तब 
चिह्वात नीति, आनने वाले किसी ब्राह्मण को इन कामों के लिये 
नियुक्त करे। ४ 

बह ब्राह्मण, तीन सभ्यें के साथ सभा में वेठ कर, एकास्त में 
राज़ काजे करे। क ब 

: >सभा>नियम . 

.. पहिले तो' सभा में जाय नहों और यदि जाय तो सत्य वात 


के । सभा में बेंठ कर, कुछ न कहने बाला और संठ बोलने 
बाला; दोनों तरद के महुष्य पाप के भागी दोते है। 


७० संत्षिप्त-मनुस्ट॒ति 

जिस सभा में समासदों के सामने घमसे का अप से 
और सच का सूठ से नाश किया जाता है, उस खसा के ससालद्‌ 
नष्ट हो जाते है । कक. सकी ० 

जो भलुष्य धर्म को नष्ट करता है, उसे धर्म्में दष्ट करता . 
है, धर्म्म की रक्ता करने से, धर्म्मे ही उसकी रत्चा करता है।... 
इस लिये धम्मे की सदा रक्ता करनी चाहिये जिससे नष्ट शा 
धर्स्म, हमें नष्ट न करे। ! 

प्राणी मात्र का धर्म्म ही मिश्र है।मरने के वांद घर्म्म ही 
हमारे साथ जाता है श्रौर सब कुछ तो शरीर के साथ साथ 
यहीं नष्ट हो जाता है। | 

प्रिथ्या बिचार से जो पाप दोता है उसका एक हिस्सा 
अधर्म्म करने घाले को, दूसरा द्विस्सा भूंठी साज्षो (गधाई) देने 
वाले का; तीसरा सभासदों ( ज्ूरियों या असेसरों ) को और 
चौथा राजा को मित्रता है। 


३-राज्य-नाश के कारण 


जिस राज़ा फे सामने शुद्र स्याय अन्याय का विचार करता . 
है उस राजा फा उसी तरह नाश होता है, जैसे दलदल् में फसो 
हुई गी का । 

जिख राज्य में शूद्र भौर नास्तिकों को बढ़ती होती है और 
जहाँ द्विज़ों की घटती दोती है-चद राज्य, टुमिंत तथा अनेक 
प्रकार के उपद्रवों से बहुत जल्द नष्ट होता है।. 


आंठेयों अध्याय कर. 
२-ल्याय का विधान. 


अर्थ, झनर्थ, धर्म, अधस्मे के जान कर, वर्ण के भनुसार 
राजा कार्य करे। अर्थात्‌ पदिले अह्यण कां। फिर छझत्िय का, . 
फिर वैश्य का और तब शूद्र का विचार करे | . 
राजा बाहिसी बिन्दों से लोगों के मन के भाव जांगने का 
यत्न करे | राजा, लोगों के स्ंघर, बे, इशारा, आकार, नेले और 
हाव-साव की ओर ध्यान रखे। ह॒ 
..._ आकार, इशारे, चाल, ढाल, बातचीत, नाक, आँख, और 
मुँह के विचकाने से लोगों के मन के भाव जाने जा सकते हैं। 
५... अनाथ बालकों के घन की राजा तब तक रघ्षों करे, जब तक 
, ये पढ़ कर; समझदार न द्वो जाँयथ | सोलह वर्ष के बाद बालक 
पन बीत जाता है। 
बिना मालिक ( लावारखी ) के घन को राजा तीन चर्ष तंक 
अपने खज़ाने में जमा रखे। इस बीच में अगर उस भ्त्त' का 
स्वामी आवे, ते उसकी जाँच कर के, उसका धन उसे लौटा दे। 


तोन वर्ष बीत जाने पर, राजा उस घन को अपने काम में 
लगा ले। 


यदि काई लांचारसी माल का दांवा करे और पूँछने पर 
व पता न का वा राज़ा डसे चोर की लरंद द्राड" 

अधांत्‌ भूछा दावा करने वाले पंर उतना अर्थ-द्रांड) 

करे जितने का उसने दायां किया हो। 90% पे गा 

' यदि किसी विद्वान आंहाणों को. पदिले का रखा: धंते कहीं 
मिले तो बह घन उसोंका होगा। राजा को इसमें से' कुंड भौ 
हिस्सा न मिलेगा। क्योंकि आह्यय सब का सवामों है।...* 


७२. संक्षित-मनुस्द्षति - 


अगर राजा को कहीं गड़ा हुआ घन मिले, तो उसका 
आधा धन वह ब्राह्मणों को दे डाले और आधा अपने खज़ाने में 
जमा करे |. -. 
किसी वर्ण का क्यों न- हो, धन चोरी जाने -पर,-राजा चोर से 
धन चसूल करे और जिसका वह धन - हो उसे लौटा दे । यदि 
उसे ज्दे के सुवयं ले ले, तो चोरी का पाप उसे लगता है। 

>मैले-घायल हिरन के लाह की बूदों के सहारे, शिकारो दिरन 
का पता लगा लेते हैं वैसे दी राजा भ्री श्रतुमांच से यथार्थ-बात 

निश्चय कर ले । ८ 

मद्ाजन यदि कुज्ेदार से अपना पावना दिलवाने कीौ- अर्जी 
दे, वो राजा गवाही साख्री,-वा रीप - आ्रादि से दिये-हुए धन को 
प्रमाणित कए, आखामी से महाजन कोा.घन दिला दे। | 

मद्दाजन जिस उपाय से आसामी से अपना धन लेना चाहे, 
शाजा:उसी-तरह उसे धन दिला दे!। . - - -- 


:- तुम्दारा मेरे पास ऊंछ पावना नहीं है?--ऐस। कह के यदि 
आखामी मद्दाज़न का. देना सुकरे, तो राजा गवांद्दी:साखत्री ले कर; 
यंदि धन . देना प्रमाणित दो, तो धन दिलावे और भूठ' बोलने 
के लिये आसामी पर उसकी दैसियत देख कर जुर्माना भी करे | 

-- बाबा, होने पर राजा पद्दिले आसामी से:कहे कि मद्दाजन का 
/कुत्ा: दो.! । अगर आखामी देना चुकाना अस्वीकार करे, तब 
सांखी-गयादही राजा ले |; - ८ 

जो थबांदी ऐसा साक्षी (गवाह ) न्याय सभा में लावे-जो 
घटना-स्थान पर न रहा हो, जो पद्दिले कद्द कर पीछे मुक़र जाय 
जो: परस्पर-विरुद्ध गवाददी दे.या असली वात कद कर उसे फिर 
मेंटे, जो एक: चार एक - बात सकारए-कर, दूसरी. चार वद्दी बात 


आठवों अध्याय . ' छ्दे 


.पछुने पर नकारे, या जो-अकेले में ग॒वादों के ले ज[कर लिखाता 
पढ़ाता-हो, जे। विधि पूृर्षक पछने:पर प्रश्न:का-उत्तर न. दे; 
अपने दाये को साबित न कर, सके---्पेला दावीदार न्याय सभा' 
में-हार'जाता- है | 


४-साक्षी ( गवाह )कैसे होने चाहिये ? 


विवादित, पुअ्वान भर एक जगह रहने वाले च्जिय, वैश्य 
वथा शुद्ध आति के लेग साक्की देने योग्य दे।शान्त-सलमय में 
जहाँ तहाँ के लेगों फी साक्षी नहीं मानी जा सकती है, 

सच बोलने वाले; लेभ-रहित, मजुष्य की गवाही मानी जा 
सकती है। .. 

. धन के लेम से गवाही देने 'वाले,. मित्र, नौकर, शत्र और 
जो पहली भूठी गवादी दे चुके हैं, जे रोगी हैं शोर जो महा: 
पातकों से दूषित हे-ऐसे लोगों की गवाही नहीं ली 'जा सकती । 

रसाईद्र, नट, वेदों के जानने बाले, ब्रह्मचारी और संन्या- 
सियों की गयादी राजा का न लेनी चादिये | * -- 

दास, बदनाम, लुटेरे, वर्जित फाम॑ करने वाले, बूढ़े, वालकं 
चाणडाल आदि नीच-ज्ञाति के लोग, अन्धे, कुबड़े, आदि की 
राजा गयाही न ले | ' 

खियें की साक्षी स्त्रियाँ, द्विजं के साक्षी द्विज और नीचे 
नौच दी साक्षी होने चाहिये कल का 

- _ पाप करने घाले समभते हैं कि दम कोई नहीं: देखता, पर 
उन्हे देवता सदा देखते हैं श्रोर उनके हृदय में बेठा हुआ पर: 
मोत्मी उनके किये हुए पापों का देखता है । 


७8 संक्षिप-मजुस्द्धति 


न्नाह्मण को चैलिये,” जत्रिय के! “सच कहो” वेश्य को 
-ऊ बीज और छुबर्ण की सोगन्द खाकर फंदो”, और शद के 
नसब पापों की सौगन्द खा कर बोलो”-फऋद् कर, राजा प्रश्त करे। 
गवाद बन कर, झूठ बोलने वाले को, आाह्मण-हत्या, बालक 
दत्या, मित्र के साथ द्रोह करने और कृतप्न के समान एप 
लगता है। 


(4६ >मजमन%पम»«मलभ सम, 


६-देश्ड-विधान 


स्वायम्भ-मलु ते दरड देने के जे! दस स्थान कहे है, दे 
क्षत्रिय वैश्य और शद्दें! दी फे लिये हैं, भ्राह्मणां के लिये नहीं । 

१-उपस्थ ( गुप्त-अड्ढ ) २-उदर ( पेट ) ३-जिह्ला, ४-दोलें 
हाथ, ४-नेत्र, ६-नासिका, ७-दोनों कान, ८-घत; &-दोनों पे 
और १०-लारा शरीर ( महा-अपराध करने पर ) ये दशा दरड के 
स्थान है। 

अपराध सिद्ध होने पर राजा अ्रपराधी का दल तथा उसके 
अपराध के घिचार कर दरड दे। 

दराड न देने येग्य को दण्ड देने से शोर दृरड देने येग्य 
अपराधी को दरड न देंने से राजा की निन्‍्दा दोती है और 
मरने पर, घह नरक में गिरता है। 


७-द्याज को व्यवस्था 
खाधुओशो के श्राचार का विचार कर, सत्पुयप दो रुपया* 
सेकड़ा च्याज ते । 
7 > सूल प्र्थ में ” पण ” लिखा है। 


आठवों अध्याय हि 


आऋषण-दाता को प्राहद से २ दफ्या सेकड़ा, दत्रिय से रे रुपया 
सेकड़ा; मैश्य से ४ रुपया और शूद्र से ५ रुपया सखेकड़ा ध्याज 
लेगा चादिये। 

गिरवी रखे हुए माल का महाजन काम में ने खाबे। अंगर 
काम में लावेगा तो उसे व्याज न मिलेगा । ० 
. थादि घनी अपने सामने भपनी वस्तु के दूखरे के दस बरस 
तक बतंता देख कर, कुछ न कट्दे, तो फिर धद उसे नहीं पा 
खकता। | ५५३ 2 

साथ ही धनो पागल न हो और बालक न होता चाहिये। 

कोई चीज़ मोक्त ले कर, या बेच कर, दस दिन के भीतर, 
नापसन्द दोने पर, फेरो जा सकती है । हु का 


८-फुटकल बातें । 


. ..गाँव के आस पास चार सौ हाथ या तीन लाठी नाँप कर, 
भूमि छोड़ हो चाहिये और बड़े बड़े शहरों में गाँव से तियुनी 
चाहिये। * 


राजा चोरों को दवाने के लिये सदा तय्यार रहे। चोरों को- 
अर ह से राजा का यश फैलता है और राज्य को बढ़ती 
| कई मा 


प्रजा जो धस्में करतो है, रक्ता करने चाला राजा उसका 
छुठवाँ हिस्सा पाता है। े 


जैसे द्विम यज्ञ कर के पवित्र होता है, वैसे ही पापियों के 
दरड देने भर साधुओं का संग्रह करने से राजा पवित्र होता है। 


जद संत्तित-मञुस्य॒ति 

जिस अपराध्से झअन्‍्य-'लोगों की एक रुपया ज़ुमांता दो 
सकता है; राजा “यदि स्पयं उच्त- अपराध ,का-फरे; तो उसे एक 
हजार रुपया जुर्माना दैना पड़ेगा। राजा के ज़ुमांने का. रुपया 
जल में फेंक दे, या ब्राह्मण को दे दे । 

चोरी करने से, जो पाप श॒द्व के दोता है, डलसे दुना वैश्य 
को, वैश्य से दूना क्षत्रिय. को और उससे दूना ब्राह्मण को 
द्ोता है 

.चनस्पतियीं के फल मूल, दोम फे लिये काठ और गऊ के 

खिलाने के लिये घास फा लेना चोरी नहीं कद्दा जाता | 

सब पापों का पापी द्वोने पर भी-आह्षण के! जान से कभी 
न मांरे, धन सद्दित उसे देश से निकाल दे । 

जिस राजा के राज्य मे चोर, व्यमिचारी और कठोर बचन 
बोलने वाले, दुस्साहसी ओर डॉकू गुएडे नहीं हेँ--वद राजा 
इन्द्रग्लोक-घचासी दोता है।. . 

स््री, पुत्र, दास-ये तीनों शास्त्र में निधन कदलाते दे। ये जो 
कुछ धन पेदा करें, उस पर उनके स्वामी ही का अधिकार 
द्ोता है 

राजा नित्य साथधास्ण और विशेष कामों के, सबरी, आय 
व्यय श्रोर खानि तथा खजाने को देखे । 

राजां इस तरह सारे व्यवद्यारों को पूरा' करता हुश्ना, सब 
पापों से छुटकारा पा कर, परम-गति पाता है । 





नंवाँ अध्याय 





१«ख्रियों को रक्षा 


पति के चाहिये कि घषह सदा अभपनी की का अपने हाथ 
तर रखे और खियों को हाथ में रखने का सब से उत्तम उपाय 
पह् है कि उन्हें सदा धर्स्म में तत्पर रखे । 


कुमारी अवस्था में स्त्री' की रक्षा उसका- पिता करे ; युवा 
अवस्था में पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र अपनी साता की रक्षा 
करे | ख्रियो का कभी स्वतंत्रता न देनी चाहिये | 

बुरी सझ्ञत से स्त्रियों को सदा बचाना चाहिये, क्योंकि इसमें 
ज़रा सी भी असाधधानी होने से स््रियाँ पिता और प्रति-दोनों 
के कु्लों में कलंक लगा देती हैं। 

रत्री की रक्षा. करना परम-धर्मे समझ कर; दुबंल, अन्धे 
0 डक के भी अपनी अपनी पत्नी की सर्दाःरखा; करनी 
चाहिये | 
: 'कोलोग झी की-रक्षा करते हैं, थें अपने देश और झपने 
चरिधत्र की भी रक्ा करते हैं|: 


छा सदिप्तमनुस्द्ृति 


पति अपनी पत्नी के शरीर में प्रविष्ठ दो कर, पुत्र रुप से 
जन्मता है। स्त्री से पुनर्वार जन्मने के कारण, भागय्यां को जाया 

बल से काई स्त्री की रक्षा नद्दीं कर सकता । स्त्रियों की रक्ता 
केवल इन उपायों से हो सकती है। धन का संग्रह, ब्ययं, सफाई 
धर्म रसोई और घर की वस्तुओं की देख माल स्त्रियों को सोप 
देनी चाहिए, जिससे उनका मन सदा काम-काज़ में लगा रहे । 

जो दुशशीला स्री. स्वयं अपनी रक्षा करने का यत्र नहीं 
करती, उसकी रक्त घर में बन्द कर के रखने से भी नहीं हो 
खकती । 

पर जो सदा अपनी रक्षा में. तत्पर है--कफाई उसकी रक्ता न 
भी करे, तो भी घद सुरक्षिता रहसी है। 

१-मंधपीना, २-चुरी सझुंत, ३-पंति से अलग रहना, ४-इधर 
उधर घूमना, ४-वेसमय सेना और ६-दूसरों के घर में रहना--- 
ये छुः दोष स्रियों को खुराब कर देते हैं। * 

झ्लियें के वैदिक संस्कार नहीं होने जाहिये। ये वेद की 
अधिकारिणी नहीं हैं । 


२-साधारंण-प्रजानधम्म 
ख्रियाँ बड़ी भाग्यवती दोती हैं| सन्तानव उत्पक्ष करने से-- 
ये खत्कार योग्य हैं। खियाँ घर की शोभा हैं | घरचाली और ख्री 
में कुछ भी भेद नहीं है। 
सन्तान पेदा करना, सन्‍्तान का पालना-पोसना, घर का 
काम धबम्धा करना, अतिथियों का सत्कार करना-स्थ्रियां द्वारा ही 
दो सकता है। इन कामों की साधना स्थ्रियाँ ही दैं। - 


गयों अधभ्यांव : ७5 


बटवारा। एक ही बार दोता है। कम्यादान एक दो बार होता 
है# । प्रतिहा भी एक दी बार की जाती है, ओ सजन हैं वे इन 
तीनो बातो के। एक हो बेर करते हैं।.- 

देवर के धास्ते जेडे भाई की ञ्री माता के: समान और जेठे 
भाई के लिये लौदरे माई की ख्रोपुत्-चधू के समान.समझनी 
चाहिये । 


३-विधवा-विवाह की निन्‍दा । 
विवाह-शास्त्र में ऐसों कोई भी विधि नहीं है, जिससे विध- 
वाओं का पुनविधादा दो सके | 
, झुशिक्षित, शास्त्र जानने पाले, द्विजाति विधवा के विवाद 
के पश्चु-धर्म्म कद कर, निन्‍दा करते हैं। कहते हैं, पढिले .राजा- 
बेण के राज्य-शासन में यद्द रीति मनुष्यों में प्रचलित हुई थी। 
राजा बेण ने वल-पू्ंक, ऋषियों के मना करने पर भी, पाप 


में डूब कर, यद्द प्रथा चला कर, वर्श-सद्भरों (दोग़लो) के उत्पन्न 
किया था। - 





४-त्याज्य-स्तियाँ 


एक के साथ सगाई कर के, दूसरे के साथ अपनी कन्या को 
विवाद करने बाले पुरुष के पाप का भागी होना पंड़ता है। . 


# भज्ञु अ० 8, श्लो० ४७ का यद आशय हे-। स्त्रियां का 
एक बार ही विवाह होता है| पुनर्थिधाद करना शाख्र-विरुद्ध है । 

। न विवाद विधाबुक्तं विधवायेदर्न पुनः ॥ ३५ ॥ 

अय॑ ठिजैदि बिद्वक्लिः पश्चधम्मों विगदितः ॥ ६६॥ 


दछ्ू० . संक्षिप-मजुस्खृति । 


यदि स्त्री में दोष हो, बीमार हो, और घेरा दे। कर विवाह 
ची गई हो, तो पति उस स्री का छोड सकता हैं। 

कन्या का दोष बतल्ाये विया, जे! कन्यादान करता है, उस 
मन्दू-बुद्धि कन्या-दाता का दान, यदिवर चाहें तो न से | इसी 
तरद्द कन्या भले दी, जन्म-भर कारी रदे, पर शुर-द्ीद पुरुष के 
साथ फभी चिचाद न करे | 


४-विवाह का समय 


तीस वर्ष फे पुरुष का चारद्द चर्ष की कन्या से और चौवीस 
वर्ष के यवां का श्राठ व्ष की कन्या के साथ दिवाह करे । पर 
यदि धर्म्म जाने का डर हो तो शीघ्र भी विवाद हों सकता है। . 

व्यादे हुए स्त्री पुरुष को सदाचार से रहना चांहिये, जिससे 
आपस में मन विगडौल न दो । 


कननननिशनफिल नह 5 


६-बटठवारा 


बाप के मरने पर, सब भाई मिल कर, माता पिता के धन 

को बराबर बरायर,बाँद ले / पिता के; रहते पुत्रों को पिता के 
माल टाल में द्वाथ लगाने.का कुछ भी अधिकार नहीं है । 

यदि छोटे भाई अपने जेठे भाई का पिता के लमान भान कर 
उससे भोजन कपडे भर लिया चादे, तो पिता की सारी सम्पत्ति 
का मात्रिक जेठा भाई दी. दोगा । 

जेठे पुत्र के जन्मते दी मनुष्य पुत्रवान्‌ दोता है और पितरों 
के ऋण से छूटता है। इसलिये जेठा पुत्र अपने पिता की सारी 
सम्पत्ति पानेःका अधिकारी है-। 


जवों अध्याय: 4 


जिस जेटे:पञ्र के असदते ही पिता पितरों के ऋण से. छूटता 
है और भमर होता है-वह्दी जेठा: पुत्र : घर्मे .से उत्पन्न .पुत्र है। 
दूसरे पुत्र “काम” ,पुत्र.कहलाते हैं। 

बड़ा भाई छोटे भाइयें.को पुत्र ःसममझ कर: पाले" खौर . छोटे 
भाई अपने बड़े भाई को पिता भाग कर उसके कहे:में सले । 

. >पितों का-धन बाँटले के 'समय.' सब - वस्तुओं - का: बीसवाँ 
दिस्सा भौर:सब-से- बढ़िया चस्तु, जेठे:पुशत्र:को मिलेगी.।- ममभले 
को चालीसयाँ दिसखा और श्रस्सी दिस्से में से एक+'दिस्‍ला 
अधिक मिलेगा-बाकी बचा हुआ घन, सब भाइयों की. ख़राजर 
मिलेगा । 

जिन वहिनों का ब्याह नहों हुआ उनके बिधाह के लिये हरेक 
भाई को अपने अपने हिस्से में से चौथाई हिस्सा. अवश्य देना 
चाहिये । न देने बाला:भाई एतित दोता है । 

पौत्र (लड़के का लड़का ) और दौदिन्र (लड़की का लड़का ) 
में-कुछ .भी भेद नहीं है। 

हूटी नाँद में चढ़:कर पार उत्तरने में- जो - दुर्गति होती है. 
कुयुत्रों (कपूतों) से परलोक वासियों को उसी तरह कष्ट सोगना 

पड़ता है... . 

पति ने अपने जीवन काल में जो गहने-अपने ख्ी .के -लिये 
बनवा दिये है; पति के मर जाने पर, कॉई. उन्हें:-महीं- बढ़ा 
सकता | डबको लेने घाला पतित दोता है:। 





७-जञा 


'पाँसा झादिं के खेले को 'जुआ” कहेंते हैं और “घोड़े मे 
५६ पंशुओं होरा बाजी बद्‌ कर; जो खेल होता. है-उसे 7५ 
ु 


म्न्रे संज्षिप-मनुध्यति 


.राजा अपने रास्य में, ये दोनों कसम रोके। ये दोनो करने 
राजाओं के नाश का कारण दोते हैं। | 

जुआ और समाहय खुलंखुटला चोरी है। इसलिये इन्हें 
रोकने में राजा के सदा तत्पर रहना 'चाहिये-। 

जो आदमीःस्वयं ज़ुभा खेलता, या दूसरों के खिलातों है 
और जो समाहंय स्वयं करता है; वा दूसरों से :कराता है; राजा 
'उसके अपराध के बिचार कर, या तो उसके हाथःकटवां ले, या 
उसे मरवा डाले । 

: “शाआ हुवारी, धूत्त, कर, पाखरयोंडी ओर नियम विरुद्ध काम 
करने घाले और शराबी मनुष्यों को नगर में न बसा कर, शाहर 
निकाल दे । 

पे छिपे इुंए चोर हैं--जो भलेमानसों को -सताया. 

| हि आह 

जुआ खेलना बड़ा बुरा.काम है। इसके खेलने से बेर बढ़ता 
है। इसलिये जो घुद्धिमान हैं-वे हँसी में भी कभी जुआ न खेले । 

छिपके घा खुलंखुलला जो लोग ज्ञुञ्र खेलते है: राजा उन्हें 
दण्ड दे । 

राजां को चाहिये कि राज्य की रत्ता और उसके बढ़ाने चाले 
कामों को सदा करता रहे | क्योंकि कार्मों को आरम्भ फरने वाले 
॥ री को लदमी मिलती है । 

असल में. सत्ययुग, भेता, द्ापर, और कलियुग--राजा के 
य्तांव पर टिके हैं| असल में राजा ही का दूसरा नाम युग है। 

जब राजा प्रजा की उच्नति को ओर से दाथ खींच कर, सो रहता 
है; सभी कलियुग लगता है। जब जाग कर भी काम नहीं करता 
सब द्वापर-युग आरस्म होता; है। जब -कम्म;-करने.-को तेयार 
डोता है, तब चेता-युग समझा जाता है और जब शाखालुसार 


नयोँ अध्याय म्डे 
' बतांव करता दुआ राज ,वि्चरता है. तंद संत्ये-इंगे बरतने 
लगता है।.. 


ब्राह्मण माहमा 


जिन आहाया के क्रोध करने! पर अप्ि को - संब्सक्षी बनना 
पड़ा; जिन्‍्हीने समुद्र का जल पीने योग्य न रखा; डिन्हीने 
चन्द्रमा को शयी-रोग से पीड़ित कर; फिर पूरा किया; उन 
ब्राह्मणों को ऋुद कर,कौन.-नेष्ट न होगा! -_« 
जो क्रंद्ध होने परः देवताओं को अदेवता -कर सेकते हैं: उन 
ब्राह्मणोंको क्रद्ध करें के भलों किसको बढ़ती दो संकती है ! 
“” चाहे संस्कारःयक्त हो, चाहे असेह्कार-यक्तःही, औैसेः अग्नि 
मदत्‌ देवता है, वैसे हो ब्राह्मण चादे विद्वांद हो या :अंविद्वान; 
वई भी मंहा-देवता स्वरूप है। + 3. + पिया दि कप 

बेदं के जानने वाले ओंह्ण, छंजिय ओर वैश्य की सेवा टहल 
करना ही शूद्र का परम-छुल कारी धम्म है। / .7 ४ ४ ०० 

साफ रहने वाली; ऊँची जाति की सेवा फंसने बालो; मोदी 
बांते बोलने वालों; अहंद्ार रहित औरः नित्यंआहायणो के आंभजित 
रहने घाला:शह्व, धीरे धीरे भरेष्ठ जांतित्व की पॉँता है 





दसकां अध्याय 


हा 


९-जन्म से वेण-व्यवस्थों: 
छत्रिय-और दैश्य को चाहिये: -कि--अपना :अपना' 
चर्म्म करते हुए, विधा , पढ़े: । :-केवल -. ब्राह्मण -ही- :पढ़ानें: का 
अधिकारी है | छजिय औझोर वेश्य नहीं-। शाख्रकारो, नेःयही, निर्णय 
करुरखाहै।; ; /ा  + ह स्पा, के हए | 77 कया 
त्राह्मणों को चाहिये कि शाखादुसार-चारों हवरणो: <फ़े जीवन- 
निर्वाह के उप्ाय.जाने- ओर-उनको बताते ।साथ:-ही - आप भी 
शास्त्र में कहदे'दुए कम्म करें] २--त | +-द्ला 7 एप 555० 
डपनयनसंस्कार;दने “से : आह्षण, :जिय-ओर: चेंश्य को 
हिज” कद्दते-द ।:उपनयन- संस्कार रहित - धरूद्ध -४छ्विज० नदी 
है । प्राह्मण, धत्रिय) बैश्य, शूद्॒:- ये: चार- ही. वर्ण-है-::पॉववां 
चरणों नहीं 
निज विवादित री में ऋष्यण के दर उत्पक्ष खत्तान 
आहायण, क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय, वैश्य फे द्वारा वैश्य भर शूद्ध के 
द्वारा शूद्॒ उत्पन्न दोता है। अविवादिता और दूसरे वर्ण 
को स्त्री की कोख से उत्पन्न हुए सनन्‍्तान के वर्णु-खड्टर (दोगला) 
कदते हैं । 


दसवाँ अध्याे न्‍्प 
५ ० यों 3 दः 
२-अन्य जातियों के कम्मे 
को कप का फा ऊजडा हाए डाई 2 ह्पा बतबन्कन 

निषाद्‌ आंति का काम मद्लो मारनां है; बेदेलियो का काम 
जिड़ियाँ आदि मारना. है; ,सूत-ज़ाति. का (कर्स्मं रुथ हाँकना, 
अम्ब्ट का चिकित्सा करना, चैदेद का अभ्तःपुर (रनवास:).कोी 

रखजाली करना और, माग॒श्न-जाति-का काम, व्यापार करना है। 
५ बात, "उग्र. और पुकख-जाति थालों का काम बिलो में बसने 
वाले जीवों का मारना है। घिग्वण ( खमार ) जाति का काम 
चमड़े. की-चीज बनाना; और घेण जाति का काम:करतांल झखदक 
बजाना है, ... ८५ ८ फ़े ब्लू शक .: क्या: 
ये खब जातियाँ अपना अपना काम करती हुईं, चेत्वेवृक्ष:के 

तले, प्रयंत कौ,तलददी, मरघट-और:उपज़नों मे रहें% 20: 
'.; “जाए्डालः और: श्वपचः-जाति+के लोगों - को गाँव केज्याहरः 
यखाना चाहिये | इनके गधे और कुत्ते ही धन है। मुर्दे' के कप्रड़े- 
पहिनतां, फूटे बत॑न्‌में खाना, - लोहे क़ेगगहने पदिनना-और:एक 
जगह.ल रह-कर खब-ठौर घूमना इनका नित्य,का कर्म है.।.... ;. 
सत्कम्मी के करते समयः इनकोंजेखना: सी-नः जाहिये' 
इन्हें अर देना. हो. तो नौकर के.दाथ-फूदे/बरतेत में सिजवादे । 
हर न निठुरतदा और वध काय्ये करना--ये काम नीचों 
|| सक-र २० * स्मकाकबक ०, 


३-चारो वणा केःसंक्षिप्त कर्म्म॑ 


*९ हिसा न-करना; सत्य बोलमा;;अम्यात्र से किसी, का/धन न 
छीनना; पवित्र रहता; इन्हियो: को अपने बश- में :रखना ये कर्मे 
चारों वर्ण वालों के हैं । 


जज 


द्र्द् संतिप्त-मजुस्यति 


१ 9० - 8... पृ. घर 

पढ़ना, पढ़ाना यह करना, कराना, दान देना और लेना-- 
ये छुः काम वाह्मर्णो के हैं 

इन छः कम्मों में से तोन कम्मों से त्ाह्मत अपनी जीविको 
चलावे। अर्थात्‌ यश्ष करा कर, पढ़ा कर और द्वान ले कर | 

क्षत्रिय को 'पढ़नां, यह करना ओर दान देना ही बतलाया 
गया: है ।#पढ़ाना; यश कराना और- दान लेना, चाजिय के लिये 
मना है: 
5 बैश्य भी छात्रिय की तरंद् नं तो पढ़ांवे. न यह 'करावे और 
नद्वान ले । क्षत्रिय और बैश्य की जीविका के उपायं अलग 
अलग: हैं : 

क्षत्रियों को दर्थियोर चलो कर और -ैंश्यों को ब्योपार कर 
के गांव बेल पाल :कर, और खेती: कर के जीविका चलानी 
चाहिये! 

: “जैसी का बंद्ध में जीतना ओर युद्ध से न भांगना--ये क्षत्रिय 

के स्वाभाविक धेर्म्म है। राजा वैश्यों को हथियार से रक्षा करे 
और.इसके लिये उनसे 'डचिंत कर-ले । 


शूद् की जीविका- तीनों धरणा की सेवा से खलती हैं । 





इल्आपक ध्म्म 


. आपंदू-काल में धराहमरें के लिये जैसी जीविकों केहो हैं, सैत्रिय 
विषद्‌-अरस्त “होने पर उसी तेरह जीपिकों निंभावें, पर ' सदा के 
लिये विप्र-तुक्ति धारण न करे ! 


दसवाँ अध्याय | पक 
जप ए 


विपदू-प्रस्त आह्मयष: .संब लोगों से दान ले सकता है; आहाण 
स्वभाव .ही से जल और अपि की तरह पवित्र है! आपदु-काल 
में निन्दित को यज्ञ कराने पढ़ाने ओर दान लेने से भी वे अपवित् 
नहीं हो सकते। 

भूल के,मारे यदि.पाण निकलते” दे, ते! जाह्मरा ,नीच का भी 
अन्न ले सकता है। :- - ' - पं भा 

यह पाप हम और जप करने से छूट जाता है । 








ग्यारहवों अध्याय 


>+-+-+%्--- 


२«दान-विधान 

धर्म्म॑ भिक्त्‌ क स्नातक ब्राह्मण नो तरद के होते हैं श्र्थाव्‌-- 
(१ )-सन्‍्तान के लिये विवाद्द की इच्छा चाले। 
(२ )-यश्ष करने के अभिलापी | 
(३ )-रास्ता चलने घाले। 
(४ )--शुरु के भोजन वखस््र के लिये जिन्हें धन की आवश्य 

कता पड़ती है। 
(४ )-माता के भोजन वस्त्र के लिये 'घन चाहने वाले । 
(६ )-पिता कें निर्वाद के लिये धन की चाहना करने वाले । 
(७ )-पढ़ने याल्रे । 
(£ )--शोगी । 
( & )--स्व॑स्व दक्षिणा युक्त विश्वजित यश करने वाले । 
असल में दान के यथार्थ पात्र ये ही ब्राह्मण हैं । राजा को 


चाहिये कि यथा-याग्य रल और यज्ञ की दक्षिणा इन ब्राह्मणों 
को दे। 


ग्योरहंवाँ अं का्ाओें घर 
मलुष्च::: के चाहिये. कि 'पूहिले[:अपने | जुः्ली और भूखे 
का यश व बाला था हो 
दे।ई कर बाहर वालों का खिलाता ' पिलाता और बढ़ाता पदि- 
नाठा हैं-यंह दान नहीं करता | देखने में मल्ता होने पर भी पंरि- 
खाम उसका अच्छा' नहीं होता । 
ओ भज्ञध्य पाछने येग्य री पुञ्रांदि का पालन न कर के 
“परलतेक छुघारमे के (लिये दूसरों का. दोन देतां'है-उंसे दोनों 
तोकों मे (इस लेक और परेलेक में ) दुःख मोगना पड़ता है। 
'' जो पुरुष दुष्ट से धन छीन कर साधुओं “के ' देता है पद 
मानों नाथ बन कर, उन दोलों के संसार-रुपी/ समुद्र के पोर 
उतार देता है।, , | 
' “यह करने घाले के घन .का.शानी लोग देवस्थ,(अच्छां धन) 
समभते हैं; और: जे। कभी :यश) नहीं करता, उसके. घन-को 
राषसें-का:धन जान कर, न लेने येग्य समभते हैं! 


२>अह्-बंल 
धम्में जानने बाला आ्रह्णण किसी दंगे घाले के दु कर्म्म को 
फरियाद न करे। बह अपने ब्रहममल हो से दुष का दुष्ट कर्म्म 
«. :राज-बल, और अह्य-बल के चीच-अहय ही शेष है। इसलिये 
आहयण का अपने हो से हुष्द को दराड देवा.चाहिये। 
प्राहण अथव्-पेद की अकि्वरिसो श्रुति का पढ़ कर, शत्र को 
शाप से नष्ट करे | आहायण का यम ही उसका श्र है।.. 


&० संतित-मजुस्छ॒तिः 
इ-आयश्चित्त और पपों के फल 
श्रनजाने किया इुआ पाप वेद पढ़ने से, दूर -दोता. है, पर. 
जआनवूक कर किये हुए पापो.क्े,अलग. अलग प्रायश्चित है। ... 


जो पापी जानवूक कर, ग्रायशिचित्त नदीं;करता, उसे.साथधु 
की सक्त न करनी चाहिये । 


सेना चुराने. वाले के-नाखुन बुरे देते हैं. जो, शराब- पीता 
है, उसका दाँत काले दोते हैं। आह्यण मारने वाले को छयी रोग 
दोताःहै और शुरु पत्नी के साथ खोट़ा:क़ाम करने से शरीर का | 
चाम बिगड़ जाता है । ह 


चुग़ल खार के पीनक ( नाक से हुर्गन्‍्ध का आना) को 
बीमारी ड्ोती है। भूठ सूठ .निन्‍दा. करने वाले के में ह में बाल 
आने लगती है। घन के चुराने वाले का कोई श्रह्ञ टूट जांता है, 
या कम होता है और जे नाक में मिलावट कर के.बेचता है, 
उसके अधिक अक् देते हैं । 


अन्न चुराने वाले की अप्नि मन्द# पड़ ज्ञाती है और गुरु के 
बिना सिखाये दूसरे का पाठ छुन कर, पढ़ने वाला पुरुष यू गा 
होता है। कपड़ा चुराने बालों के सफ़ेद काढ़ हो.जाती है और 


जो घोड़ा चुरातां दे चर लक्षड़ां दोताहै ! 


' * झीपक चुराने वाला अन्धा, दोपक बुझाने बाला काना-ज़ीबों 
के मारने वाले को तरद, तरह की.बीमारियाँ होती हैं और जो 


पराई स्ी.के सॉथ खेद कॉम करता है-इसका शरीर बादी से 


औ] 


मादा पड़ जाता है ।. 





#भूर्ख का कम लगना; 


न्यारहयाँ अध्याय ह्क्‌्‌ 


, उ>अह्मडल्या, २-मदिरा पान; ३-आाह्मण-का- साना:खुराता 
)-गुरु “पत्नी के साथ खोदा काम और ५-इन पापियों के सांध 
पक वर्ष तक: रहता-इन पाँचों का महा-पांतक कहते हैं। " 

:* अपनी बहाई करेने के लिंयें डीगें हॉँकता (अर्थाद झूठ 
बोलना ) राज्ञा से दूसरों की चुग़ली क्षाना और शुरू को भेँढें 
समाचार ' छुनाना-ये मी 'ब्रहा-इत्या ४ के बरोबरे हैं। 


बे $ जन बढ 
हक 


भ्रम्यास. न॒ कर.के ब्राह्मण का बेद भूल,जाना; वेद की निन्‍दा 
करना, झूठी गवाही देना, मित्र-पथ, भ्रनखानी.बस्तुओं का खाना 
“ये छा काम मद्रिपान करने के बराबर हैं।... .... «४ 
+- किसी की- धरोहर के “हड़प जाना -मलुष्य;डोड़ा, - चाँदी, 
. रैथिवी, हीरा:और रत्नों का, चुराता .'"सेने”की: चोरी के 
समान हैं | कलश पीट जक-- 
हिल सगी बंहिन; कुमारी, चांगडांलिन. संजा औरं' मित्र की 
माय्यां के साथ खोटो : कार्मे करना, “गुरु-पत्की! के साथ लोटा 
काम 'करंने के बराबर है| ब्रह्म-दृत्यारे' का पाप छुड़ाने के 'लिये, 
कुटी बना कर और भीख माँग कर, बारेहं धर्ष वन में रहना 
आहिये और धह भ्रादमी की खोपड़ी द्वोध में सदा लिंये रहै, 
जिससे लोगों का उसका ब्रंह्य-दृत्यारा होनों मालूम हो जाय । 
अगर कोई ह्विज जान बूज़ कर, मव्रिा पी जे, तो उसे इस 
पाप को छुड़ाने के लिये-मर्दिरा को खूब तपा कर, भर्म करना 
चाहिये। जब म्रद्रा अच्छी तरह खोलने लगे, तब उसे पीये। 
एस मदिरा से यदि इसका शरीर, अल्ल जाय, तो सभसे कि मविरा- 
पान का प्रायश्चित हो.गया# ।.. 


# देखो भ्र० ११ का &! वा एलोक 


बढ 





२ 'संदिंप्त-मशुस्मृति 


मदिरा अन्न'का मलः्हे। मल के! पाप' कद्दते हैं। इसलिये 
दिज्ञातियों फो शराब न पीना-चाहिये । 

जिसके शरीर में बेठा हुआ ब्रह्म एंक यार भी मद्य से भींगता 
है, उसका ब्राह्मण॒त्व जाता रहता है और चह श्र के समान हो 
जांता है। 

सोना चुराने, का पाप राजा से, दरड पाने पर जाता-रहता 
है। आ्राह्मण इस पाप का तपस्या करके भी हृठा सकता है। 

ज्ञो गुरु-पत्नी के साथ' खोदा काम करने के पाप॑ का प्राय 
श्चित्त करना चादे, तो उसे एक लोहे की ख्री बनवा' कर, उसे 
तपाना चाहिये। जब॑ घह गम हो कर लाल खुखे हो जाय, तब 
उसेमे धद्द पापी चिपंट जोय | उसके साथ तंबं॑ तक चिपटा रहे 
जब तक प्राण निकेल न ज्ञॉय | प्राण निंकलने ही से इस पांप से . 
छुटकारा मिलता है । 

बालकों को मारने बाला, कृतन्न (किये को-मेटने वाला) 
शरण श्राये.को मारने -चाला;ओर स्त्री. के-मारने -घाला; यदि 
पिथिवत्‌ प्रायश्चित करके शुद्ध-भी.द्वो जॉय--तो भी-इनके साथ 
किसी तरह का-व्यवहार न रखना चाहिये। 

शान का- बढ़ाना, प्राह्मणों की; रक्षा करना, छ्त्रियों की; खेती 
व्यापार और पशु-पालन- वैश्यों-की-तपस्या है | श्रद्री का तप 
सेवा करना है। . 


शतपरया: का फल 
जो ने पूरे होने योग्य काम हे तपोवल से पूरे होते हैं। 
शरीर मन और वचन से लोग जो पाप करते है. तपस्वी 
अपने तपोवल से उसे शीघ्र. नष्ट कर देतेःहैं | 


ग्यारहवाँ अध्याय &३ 


तपस्या से पाप-रदित ब्राह्मणों के यश का दृवि ले कर, देवता 
उन्हें मनमाना फल देते. हैं | 

सब' लोकों के प्रभ . भ्रह्मा ने तपोंबल ही से इस शाख्य का 
रचा हैं। तपस्या कर के दी ऋषियां ने बेदों के! पाया है। «.' 
राख हो जाते हैं, चैसे दी शान की , अमन में सारे पाप जल भुन 
कर, राख हो "आते हे । 


४-वेद-मे हा लंफ्रय 


डक *० >> थे 


जिस प्रकार यशों को रांजा अश्वमेध संब पापों का नाशक 
है, वैसे ही “अघमबंण-सूक्तः# का पाठ सब पापों का.ताश करने 
चातां है | न] 8३० 

अगर ब्राह्मण के वेद का पूरा पूरा ज्ञान है, तो बंद वेद के 
सद्दारे तीनों लोकों के भस्म करने और जहाँ तहाँ भोजन करने 
से भी पापी नहीं होता । 

ध्यान लगा कर ऋक्‌, यज्ञ ओर साम वेद की संदिता का 
पाठ करने से, म्राह्मयु सब पापों से छूट जाता है।._.. 

जैसे तांज्याब में डेला फेंकने से. बह. तुरन्त इब जाता है, वैसे 
ही सारे पाप तीनो थेदों के पाठ में हब जाते हैं 

सब वेदों का आदि तीन भकछ्तर वाला-ओं-(झ.+उ./स) भो 
बेद है। जो पुरुष भली भाँति इसे जानता, है वह “वेद्वित्‌ भर्थात्‌_ 
वेदों का जानने-बाला कदलाता:है ेु 


# यह बेद्‌ के एंक विशेष मंत्र का नाम है) 





है ४ 


वारहवाँ अध्याय 


ः “5 कं. “+-८ 








९-कर्मयेग़. का त्तिर्णय 


शरीर, मन' और पचन से जो अच्छे ; चुरे कर्म किये।जाते 
हूँ-उनके फक्ष ही से मनुष्य की उत्तम, भध्यम और श्रधम<ति 
होती है। 
, मलुष्यों का.अच्छे बुरे कामों में लगाने वाला मनर है:। - 
अन्याय पूर्वक दूसरे का धन लेने की इच्छा,:दूसरों का 
बुरा, सोचना; ,ओर “परसोक, नहीं. है?-८पऐेसे..विश्वाख,--इन 
तीनो का 'मानस-पाप” कहते है। 

- कठोर बचन बोलना, भूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई, करना, 
राजा प्रजा अथवा किसी पिशेष नगर नियांस्री के बारे म॑ ऊट 
चटाहु गप्प उड़ाना--ये चार वाणी के पाप हैं। 

'* बिनां दिया ईआ धर्म लेनां, दिला करना, पर स््री की सेवा 
करना. ये तीन शारीरिक पाप हैं। ह | 
मन से किये इुए कर्मो का मन से, याणी का बोणी से औरे 


अबल 8 “बननीननन अब >ण>> न अमल 


शरीर का अच्छा बुरा भोगमान, शरीर: से भोगना पड़ता है। 


' बी रेंइवोँ अध्याय पे 
योगि में जम्मता है | बाणी के पापों का फल पक्की और पश्च बस 
कर; भोगना पड़ता हैऔर मानसिक दोषों से मंल॒ष्य को जोएडा- 
लादि गीच. जाति में जम्मेना पड़ता है पु कक उप 
"+'तापी को मर कर, अगले जन्म में अपने पापा, के. फल, भुग- 
तने के लिये दूसरा शरीर अवश्य घारण करमा पड़ता है। 

२-गुण-निरू पण 

*' महंक्तत्व आत्मो के सत्व, रज और तम तीन गुण हैं] इनमें 
जिस गुण की मात्रों जिसके शर्सर में अधिक' होती हैं-डसमे 

“उसी गुण के अधिक लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। '': 
सतो-गुण से शान, रजो गुण से अज्ञान और तेम्रो-गुण्ण से 
“रागहब.दिखताई पड़ता है। ऐसा कोई भो शरीरं-धारो नहीं 
है जिसके शरीर में, ये तीनों गुण विद्यमान न हा। 7: - : 
-:वेदाभ्यास, तपस्या, शाम शोच; ईख््य-संयम, घेर्म्माजुष्टान, 
ओर आत्म चिन्ता ;ये सब सतो-गुंण के कांय्य है| उगण (5 
*" “फल पाने के लिये काम करना; धीरज छोड़ [देयां, बुरे काम 
करना और 'विषय-बासना में डूब आना-रंजों-गुण के ' कार्य हैं। 
सोना, अधोरता, करता, गास्तिकता, अनुचित काम करंता 

माँगना और प्रभाइ--ये तमोगुण के लक्षण हैं।. "४५ --८ 
सत्व-गुणी मनुष्य मर.करः देवता बनते हैं और जो रजो-रुंणी 
हैं-बे.महुभ्य दोते है। तमो-गुण्ियों को. दूसरे जत्प में कीड़:आदि 
वियंक्‌ येनि मे जन्म कषेगा पड़ता-है १ 


६ “खंज्षिप्त-मजुस्खति 


३-गणों केःसेद 


१--तमो-गुण की -अधम , श्रेणी में-वृत्षादिं, .कृमि,. कीट 

मछली, साँप, कछुए, पशु और. सग-खस्मिलित.:(शामिज्ञ) .है.. 
तमोगुणियां को मंध्यम श्रेणी में जन्म,लेना पड़ता 

है--वे ये: है, ..द्वाथी, घोड़ा,.,निन्वित, शुद्ध, स्लेच्छ,. सिंह, व्याप्र 
सूअर । 

३--तमो-गुण की उत्तम श्रेणी में , चारण, पत्ती, छुली श्रादमो 
सत्तस और पिशाच मांने जाते हैं । ' 
:-५ है रजो.गुणी- की अधम्न, श्रेणी में, फल्ल, मक्ल, नट, शास्त्र बना 
कर पेट पालने वाले, :ज्ुवारी और-शराबी समके.गये हैं । 

२--राजा लोग, छत्रिय;::राज-पुरोदित,- लड़ाकू; 'रजो-शुण * 
की सध्यम श्रेणी में हैं-।- ु 
“८ रे-रजो-गुण की उत्तम श्रेणी में गन्धवे, गुद्यक;: यश, देव- 
दाख, श्रण्सरा है.। . 

१->खत्व-गुण, की अधम भरणी में वे. हैं;:जो तपस्वो, संन्यासी 
विप्र, विमानों में बेठ कर; घूमने घाले; नद्षन-ओर देत्य हैं। .* . 

२--बल्ध करने पाले, ऋषि; देव, तारे, वेद; काल के चींन्दने 
बर्ले,पितर और सापध्य, सट्व-गुण की “मध्यम: शेणी' से' समझे 
जाते हैं । 

३--सत्व-गुय :की उत्तमन्‍गतिं: में--ब्रह्मा;-- मरीचि /आदि 
प्रज्ञा-पति भर्म्म; मदश्॒त्व और अब्यक्त' “गिने जाते हैं. 

अपनी इस्ह्रियों को अपने वश में. न. रंखनें से और पम्मों 
चरण न करने से, मूल को अ्रधम गति मिलती है। 


-  * साँथ्य के दो प्रखिद्ध-तत्वो को भ्ब्यक्त कहते दे। 


बारदवाँ अध्याय ६3 


४-कम्मानुसार योनि 

च्रह्म-हत्यारे को-कुत्ता, छुञझर, गधा, ऊँट, बेल, बकरा, भेड़, 
सूग, पच्ती, चाएडाल और पुकस की योनि में जन्म लेना 
पड़ता है ३ 

कीड़े, मकोड़े, पतझ्ले, मैला खाने वाले पक्षी और दहिसा करने 
वाले जीयों की योनि में उस ब्राह्मण को जन्म लेना पड़ता है, जो 
शुराव पीता है । _ 

चोर आह्यण के ; मकड़ी, गिरगट, साँप, जलचारी (कछुचा, 
मगर, सं स, आदि) और हिसक पिशाच की येनि में जन्म लेना 
अड़ता है। 

जो शुरु की पत्नी के साथ खोटा कांम करता है-उसे घास, 
गुच्छे, लता, कथा माँस खाने वाला और बुरे काम करने वालों 
की यानि में सेकड़ों बार जन्म लेना पड़ता है । '._- 

जो जीरो का मारता है, उसे कच्ा माँस खाने वाला बनना 
पड़ता है और अनखानी चीज़ खाता है उसे कीड़े, चोर ओर ' 
आपस में एक दूसरे के खाने वाला होना पड़ता है। नोच 
जाति की सी के साथ खोटा काम करने वाले को प्रेत यानि में 


ँ 


जन्म सेना पड़ता है। 4 


जो मणि, मेतो, मूंगा और दूसरे रत चुराता है वह खुनार 
केघर जन्म लेता है। ., 


. अप्न चुराने याला चूहा, काँसा चुराने वाला हँस, जल-चोर 
मेंढक, शहद का चोर मक्खी या डाँस, दूध का चोर कौआ, रस 


का चोर कुशा और घी के चोर का नेवले की येनि में जन्म लेना 
पड़ता है। 


दर संक्तिप-मजुस्य॒ति 


रेशमी घर्नो का चोर तीतर होता है। अलली के कपड़े 
चुराने वाला मेंढक होता है। कपास का चुराने घाला सारस 
गाय का चोर गोद और गुड़ का छुराने वाल वाग्गद पत्तों हो।ता है। 

जो झुगन्धित वस्तुओं के छुराता है, उसे छुल्लूं दर बनना 
पड़ता है। साग पात चुराने वाला मेर चनता है। चना हुआ 
भोजन चुराने वाला गीदड़ और कच्चा अन्न चुराने चाला शाल्यक 
( खेही ) दोता है । 

जो आग चुराता है डले बगला, जो छूप, मूसले आदि 
चुराता है उसे मकड़ी और रघ्जीन कपड़े चुराता है. उले चकोर 
बचना पड़ता है । 

संग और द्वाथी को चुराने से भेड़िया, घेडड़ा चुराने से 
व्याप्न, फल-मुल चुराने से बनन्‍्दर, स्त्री चुराने से रीछु, पानी 
चुराने से पपीहा, सवारियाँ चुराने से ऊँट ओर पश्चओं के चुराने 
से बकरा होना पड़ता है। 

. श्रगर ख्रियाँ दूसरे की वस्तु चुराव तो उन्हे भी ऊपर कही 
हुई, सब तरह की योनियाँ प्राप्त दोती हैं। पर वे नर न हो कर 
मादा बन कर, जन्म खेती हैं 
- थदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र, अपने कर्म्मे धर्म न 
कर--तो उन्हें नीच येत्रि में जन्म धारण कर, अपने देरी कां 
दाख बनना पड़ता है। 

५-मक्ति पाने के. उपाय 
घेद पढ़ने, तपस्या करने, ज्ञान सम्वित करने, इन्द्रियों को 


अपने वश में रखने, दिसा-न करने और -गरु की सेवा . करने 
मनध्यों को सुक्ति ( मोक्ष ) मिलती है । 


बारहवोँ अध्याय ढद 


ऊपर कहे मोक्ष फे साधनों में आत्मज्ञात ( अपने को पह्धि- 
चानना ) ही सब से बढ़ कर है | यही सब विद्याओ्ों का निचोड़ 
है। इसीसे मेक्ष मिलती है। कम्मे दो प्रकार के. हैं १-प्रच्चतत- 
कर्म्म ” और २- निवृत्त-कर्म्म ?। | ह | 
- इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी किसी कामना के पूरा 
करने फे लिये जो काम किया जाता है उसे “प्रवृत्त-क्म” 
कद्दते हैं । 
पर जान कर, जो निष्काम ( कर्म का फल पाने की दृच्छा 
छोड़ कर, ) कम्मे किया जाता है, उसे “ निवृत्त-कर्म्म ” कहते हैं. । 
'प्रदृत्त-कर्म करने से मनुष्य देवताओं के समान हो सकता 
-है और निवृत्त-कर्मे करने से मनुष्य जीवन मरण फे बन्धन से 
छूट कर मोक्ष पाता है । 
जो सथ जीवधारियों में परमात्मा को देखता है और जिसे 
3037 सर्व-जीव-मये दिखलाई पड़ता है-बद्दी मनुष्य मोक्ष 
पाना है। 


६-उपसहार 
हल मलुस्म्ृति में खब तरह के धर्म्म कह्दे गये हैं। पर जिन 
विशेष घ्मों' का 'उल्लेश्न नहीं है-उनके बारे में यदि कगड़ा 
उठे, तो शिष्ट त्राह्मण जो कहें, संशय छोड़कर, उसे ही धर्स्म 
समभना चाहिये । 


वे ब्राह्मण शिष्ट कहलाते हैं, जिन्दोने-पिधि 
वेदाज्ञ और धर्म्म शाखादि पढ़े हैं | « 43030 


१०० संतक्षिप्-मनुस्द्ति 


या, जिस सभा में दूस अथवा तीन से कम ब्राह्मण न हो 
उस सभा में घम्म निर्णय हो, उसे दी धर्म्म कद्दते हैं । 

धर्म्म-सभा में, तीनों वेदों के जानने घाले, अनुमान प्रमाण में 
निपुण, तक में चतुर, निरुक्ति-कुशल और मानच धर्म्मंशास्तर 
जानने वाले दस ग्रहस्थ, त्रह्मचारी और वाशणप्रसंध होने चाहिये। 

मनु के पुत्र भगु की कही हुई इस मनुस्म॒ति के पढ़ने घाले 
आचारवान होते और श्रभीष्ट गति को पाते हैं। 


शैः 
क्र 
भू 


पं० रामप्रसाद ० रामप्रसाद वाजपेयी के प्रबन्ध से कृष्ण प्रेस, प्रयाग में छुपी । 


